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करो पाठ वेदास-छन्दावली का॥' . 
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Sw शान्त होवो, RE सैल जी का। 
कहीं भी नहीं. चिन्द पावे दुई का॥ | 
जहाँ देखिये दशे हो ईश ही का। . 
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श्रुति, स्मृति, इतिहासादिका सिद्धान्त है और ar- 


महात्साओंका भी अनुभव है कि सम्यग्ज्ञान बिना सर्व प्रकार के 
दुःखा की आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष 


सिद्ध नहीं दोपा। पर-वराग्य विना सम्यग्ज्ञान होना असम्भव 


दे। तत्त्व विचार. पर-वैराग्य का कारण है। आदर-सत्कार-पूर्वक 


तत्त्व के निरन्तर विचार से संसार की निस्सारता, विषय-भोगों ` 


की तुच्छता और सच्चिदानन्दरूप अ्मात्मभाव की gz अपरोक्षता 
सिद्ध होती Š 1 वहुत-से सज्जनों की अभिलाषा थी कि हिन्दी- 
भाषा में पद्यरूप से कोई ऐसा वेदान्त-प्रतिपादक छोटा-सा ग्रन्थ 
होना चाहिये, जिसका भनन करना भाषा-प्रेसी सभी वर्ण-आश्रमों 
के स्त्री-पुरुषों के लिए सुलभ और बुद्धिमाझ हो। उन्हीं usse 
की इच्छानुसार वेदान्त-छन्दावत्ञी! नामक इस छोटे से मन्थ में 
तत्त्वका अनेक प्रकार से निरूपण किया गया है और पर-वेराग्य 


का स्वरूप भी दिखलाया है। आशा है कि यह छोटी-सी पुस्तक | 
मुमुज्ञुओं और सत्य के जिज्ञासुओंकों उपयोगी, तत्त्वदर्शी बिद्वानो 
. के विनोद का कारण और हरिहर विश्वेश्वर की प्रीतिका - 
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कैसे भला फिर दोन हो ?""१२ 
सव हानि लाभ समान है। १४ 
पुतलो नहीं तू मांस की! १६ 
. सर्वात्म अनुसन्धान कर ! 
बस, आपमें लबलीन हो ! 
dre किसे पकडू किसे ! 
बन्धन यही कहलाय Š । 
इच्छा बिना ही मुक्त हे. - x 
` ममता अहन्ता छोड़ दे । 
मत. भोग में आसक्त हो । 
होता तुरत दी शान्त है ३२ 
निज आत्म में डट जाय हे । ३४ 
यह ही परम पुरुषार्थ E! ३६ 
संसार से सो छुट गया । ३८ 


8४ ४५५ ^ — F 8 l— 


पद्य-सूची 
पद्य पृष्ठ-संख्या पद्य पृष्ठ-संख्या 
मङ्गलाचरणम्‌ [संस्कृत] "“१ | सोच का क्या कास हे! .४० 
हो जा अजर | हो जा अमर!! ४ | wg हे, एकत्व है। ४२ 
सुख से विचर ! ६ | शान्ति अक्षय पायगा। ४४ 
आश्चर्य है | आश्चर्ये है !! s | विरला कहीं पर पाय है। ४६ 
. प्राज्ञ-चाणी "go | सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त ह) ४८ 


सब कर चुका! सब धरचुका!!५० 
भय शोक सब भग जाय हे!!५२ 
उससा सुखी क्या अन्य है ? ५४ 
करना उसे क्या शेष है? ५६: _ 
सो धीर शोभा पाय है. ४८ | 
मर से अमर हो जाय हे । ६० | 
साम्राज्य अविचल पाय है | ६२ 

है जन्म उसका ही सफल । ६४: | 


'सवःसिन्धु से सो पार है । ६६ 


सो धन्य दै, सो मन्य है। ६८ 
अवधूत किसका नाम है? ७० 
अवधूत की पहिचान क्या ९ ७२ 
वैसा हि. ब्रिरला जानता। ७४ 
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ER | 
॥ RRE ॥ . 
निर्वासनं fures सर्वदोपबिवर्जितम । 
नरालस्थ निरातङ्क A नमास्यहस ॥१॥ 


fri निरहङ्कार समलोष्टाश्मफाञ्चनम | 


समदुःखसुखं धीरं “mq नमाम्यहम्‌ ।२॥ 
अविनाशिनमात्सानं ह्य क॑ विज्ञाय तत्त्वत! | 
चीतरागमयक्रोध — ERU नमाम्यहम॒. ॥३॥ 


नाहं देहो न मे देहो' जीवो नाहमहं हि चिव | 


एवं विज्ञाय सन्तुष्टं ` ह्यवधूतं नमाम्यहम्‌ ॥४॥ 


„ . समस्तं कल्पनामात्रं ह्यात्मा मुक्त: सनातनः । ` | 
-. इति विज्ञाय सन्तृप्तः द्यवधूव नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 












_चेदान्तःछन्दाचली C मार 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माएं काससङ्कल्पवजितष्। | 
हेयोपादेयहीनं तं sq sqa ॥६॥ 
व्यामोहमात्रविरती स्थरूपादानसात्रतः । 
बीतशोकं निरायासं wq नभाम्यहम्‌ lel 
आत्मा ब्रह्मे तिनिश्चित्य भावाभायी च कल्पिती 
उदासीनं सुखासीनं द्यवधत॑ नमास्यहस्‌ 
स्वभावेनेंव यो योगी सुखं भोगं न घाञ्झति | 
यच्च्छालामसन्तुष्टं ह्यवध्‌तं नभाम्यहम्‌ ॥६॥ 
नेव निन्दाप्रशंसास्यां यस्य विक्रियते मनः । 
आत्मक्रोड महात्मानं Sq नमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 


नित्यं जाग्रदवस्थायां स्वप्नवद्यो$वतिष्ठते | 
निश्चित्तं चिन्मयात्मानं हवधूत नमाम्यहम्‌ ॥११॥ ` 
दृ प्यंनास्तिप्रियं ना स्तिना स्तियस्यशुभाशुभम्‌ | 
-भेदल्ञानंतरिहीनं तं aagi . नमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
- जडं पश्यति नो यस्तु जगत्पश्यति चिन्मयम्‌ । 

नित्ययुक्त गुणातीत mas नमाम्यहस ।१३॥ 

यो हिं दश्नमात्रेण . पवते भुवनत्रयम । 
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3 = . ` सङ्गलाचरणम्‌ | 
qaqaq सदा पूर्ण aqe 
Saa चिदानन्दं am नमाम्पहस ॥१५॥ 

Cp निष्क्रियं शान्त निर्मलंप रमामृतम्‌॥ C 
अनन्त जगदाधार sms नमाम्यहम्‌ ॥१६॥ 
सर्वाधिष्ठानमडन्ह परं - जल्म सनातनस्‌। | : 
सच्चिदानन्दरूपं d suq नमाम्यहस ॥१७॥ 
तिषठन्च्छन्स्ृशञ्जिप्रन्नपि तल्लेपवर्नितय्‌ । | 
अजडं वासनाहीन॑ झवधूतं . नमाम्यइस्‌ ॥१८॥ ` 

Rm -सम्परित्यज्य सन्मात्रं यदलेपकस्‌। | 
एकरूपं महारूपं wq ` नमाम्यहम्‌ ॥१९॥ ` . 
SINT न wees | 220 
इत्यन्यकलनाहीनं A नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ | 
दिकालाधनवच्छिन्नं स्वच्छं नित्योदितं तेतम्‌। | 
सर्वार्थमयमेकार्थ बूं. -नमास्यंहम्‌ ॥२१॥ | 
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वेदान्त-छन्दावली 
हो जा अजर | हो जा अमर 
(१) 
जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम बिषय तज तावरे! 
mia चसा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे |! 
संसार जलती आग हे, इस आग से झट भाग कर 
ग शान्त शीतल देश में, हो जा अजर ! हो जा अमर H! 


(२) 
पृथिवी नहीं, जल भी नहीं, नहिं अग्नि तू नहिं हे पवन | 
आकाश भी तू हे. नहीं, तू. नित्य है चेतन्यघन n 
इन पांचका साची सदा, निर्लेप e तू स्पर । 
निज रूपको पहिचानकर, हो जा अजर ! हो जा अमर di 
(२) 
चेतन्यको कर भिन्न तनसे, शाति सम्यक्‌ पायगा । 
होगा तुरत ही तू सुखी, संसारसे छुट जायगा ॥ 
आश्रम तथा वर्णादिका, किञ्चित्‌ न तू. अभिमान कर | 


सम्बन्ध तज दे देहसे, हो जा अजर! हो जा अमर ॥ . 


(४) 
नहि धर्मं हे न s gud दुःख-सख भी लेश ना। 
हैं ये सभी Cum कर्तापना, भोक्तापना ॥ 
तू एक दृष्टा सरका, इस इश्यसे हे दूरतर । 
` पहिचान अपने आपको, दो जा अजर ! हो जा अमर !! 








की ! _हो जा अजर! हो जा अमर !!_ 
इ E | 
कत स्वके mura काले सपसे हे तू उसा । 
नाहि जानता है आपको, भव-पाश में इससे फंसा di 
कर्ता न तू RÈ कास में, श्रद्धा-सुधाका पान कर | 
पीकर उसे हो जा सखी, हो जा अजर ! हो जा अमर !! 
(६) x 
W शुद्ध ह! Agg d ज्ञानाग्नि ऐसी ले बला d 
सत पाप, मत सन्तोप कर, अज्ञान-वनको दे जला ॥ 
ज्यों wd रस्सी ife जिसमें आसता saras 
सो बोध-सुख तू आप दै, हो जा अजर ! हो जा अमर !! ' 
| “ (७) x 
अभिमान रखता sf का, सो धीर निश्चय mud हैं। 
अभिमान करता बन्धका, सो. Wy वन्धन-युक्त हे ॥ 
जैसी मती? पेसी गती, लोकोबित यह सच मानकर | 
भव-वन्ध से निश्च क्त हो, हो जा अजर 1 हो जा अमर !! 
(c) 
आत्मा अमल, साची अचल, frg, पूर्ण, शाश्‍वत युक्त है। 
चेतन, असंगी, निस्पही, शुचि, शान्त, अच्युत तृप्त है ॥ 
निज रुपके अज्ञान से, जन्मा करे, फिर जाय मर । 
भोला ! स्वयं को जानकर, हो जा अजर ! होजा =a 
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पुखसे विवर | 

| (8:0 : | 

'कूटस्थ हूं” अदत E, में बोध हूं, में नित्य š | 

अक्षय तथा निस्संग ग्रात्मा, एक, शाश्वत, सत्य Z ॥ 

नहिं देह हू, नहिं इन्द्रियां, ह' स्वच्छ से भी स्वच्छतर' | 

ऐसी क्रिया कर भावना, , निःशोक हो सखसे विचर H 
(RT) | 1 

. सिं देह हू! फांसी महा, इस पाश में जकड़ा गया। | 

` चिरकालतक फिरता रहा, जन्मा किया फिर सर गया । | 

q बोध हूं! ज्ञानास्त्र ले अज्ञानका दे काट सर। ` 
स्वच्छन्दहो, निद्र न हो, आनन्द कर, सुखसे विचर |! | 
(३) 1 

| निष्क्रिय सदा निस्संग तू, कर्ता नहीं भोक्ता नहीं । | 
) निमय, निरञ्जनं है अचल, आता नहीं, जाता महीं॥ | 
x मत राग कर, मत इ पकर, चिन्तारहित हो जा निडर | | 
0 आशा , किसी को क्‍यों करे,. संतृप्त हो सुखसे विचर !! | 
यह विश्‍व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है।. | 
तू. वार है, तूपार हे, तू पास है, तू दूर है॥ | 
उत्तर dé दक्षिण तुड़ी, तू हे इधर, तू हे उधर। | 
दे त्याग मन की चुट्रता, निःशंक हो सखसे विचर !! 
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(५) 

छा समका, इस ' इश्य सेतू अन्य है। 

सन्मात्र है, सुख-सिन्धु-पूण, अनन्य Š II 

रहित, सरता महां तू है अमर .। 

सावना, fuu सदा सुखसे विचर 11 
(3) 

पकार मिथ्या जान सब, RR dag तू हं अचल । 


जीवन मरण हे कल्पना, तू एकरस निर्मल अटल ॥ 
ज्यों जेबरी में सर्प त्यों अध्यस्त तुझमें चर अचर!। | 


ऐसी किया कर आवना, निश्चिन्त हो सुख से विचर !! 


(७) 

दर्पण R जब सामने, तब ग्राम उसमें भासता । 
दपण हटा लेते जभी, तत्र ग्राम होता लापता ॥ _ 
जयों ग्राम दर्पण मांहि, तुझमें विश्व त्यां आता नज्र। | 
संसार मत देख, निजको देख तू , sed | 
ग्राकाश घटके बाह्य हे, आकाश घट भीतर बसा। | 3 
` सब Rus हे-पूर्ण, तू ही बाह्य भीतर एकसा॥ - 

xp सन्त, गुरुके वाक्य ये सच मान रे विश्वास कर| | 
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आश्‍चर्य Š | शाश्‍वय Š l! 


ER) 
— छूता नहीं में देह फिर भी देह तीनों धारता । 
- रचना करू में विश्वकी, नहि विश्वसे s= घासता di 
कर्तार हू d wdwn यह सवं मेरा कार्य हे | 
फिर भी न मुझमें सवे हे, आश्चर्य Š ! आश्चय हे H 
(q) 
नहिं ज्ञान, ज्ञाता, JIA एक भी É वास्तविक | 
में एक केवल सत्य ह, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक H 
अज्ञानसे जिस मांहि भासे ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय है । 
सो में निरञ्जन देव हूं, आश्चर्य हे! आश्‍चर्य !! 
(3) 
हे दुःख सारा N, कोई नहीं उसकी दवा । 
यह दृश्य सारा इ मपा, फिर इत कसा वाह WD 
चिन्मात्र हू में एकरसं, मम कल्पना यह दृश्य हे | 
में कल्पना से वाह्य ह आश्चर्य 230 आश्चर्य हे ॥ 


नहिं बन्ध ६ नहिं मोच हे, मुझमें न किञ्चित्‌ आन्ति हे । 


माया नहीं काया नहीं, परिपूर्ण. अक्षय शान्ति हे ॥. 
मम कल्पना हे शिष्य मेरी कल्पना आचार्य हे । : 


| साच्ची स्वयं E सिद्ध में, आश्चर्यं हे! आश्चर्य T 





3 आश्चर्ये E | आश्चर्य gl 
(४) p 
सशरीर सारे विश्वको, किञ्चित्‌ नहीं सम्भावना । 
शुद्धात्म mum fen भे, बनती नहीं है. कल्पना di 
ew, तीनों लोक, चौदह झवन माया-कार्य E C 
Ran में निस्संम p, आश्चर्य हे! आश्चये हे || 
( ६) रस 
रहता जनों में, होतका फिर भी pud नाम हे । 
दंगल भुके जंगल जवे, फिर प्रीतिका क्‍या काम दे ? 
मै देह हूं! जो मानता, सो प्रीति करि दुख पाय हे । 
चिन्मात्र में भी -सङ्ग हो, आश्चर्य हे । आश्चर्य ES 
n “° 
नहिं देह में, नहिं. जीव में, चेतन्यघन में शुद्ध ह । 
बन्धन यही gm मांहि था, थी चाह में जीता रहू ॥ 
ब्रह्माएडरूपी लहर उठ उठ केर विला फिर जाय है। 
परिपूर्ण mu सखसिन्धु में, आरेचर्य है! mS Š ! 
निस्सीम ma चित्सिन्धु में जव मने-पवन होजायं लये। 
व्यापार लय हो जीवका, जग नाव भी होवे विलय ॥ ` 


` इस भांति से करके मनन, “नर आज चुप हो जाय है। | 


भोला! न अब तक चुप हुआ, आश्चर्य है ! आरचये हे! | 


seme _. | to 

प्राक्ञवाणी 
( १) 

Hg निरञ्जन शान्त, निमल, बोध, साया से परे | 

हूं कालका भी काल में, मन बुद्धि, काया से परे di 

में तत्व .अपना भूलकर, व्यामोह में. था पड़ शया । 

श्र ति, सन्त, गुरु, इश्वर कृपा, अब झुकत बन्धनसे भया ॥ 
RC) 

S प्रकाशू देह में, त्योंही प्रकाश विश्व सव | 
हू' इसलिये में विश्व सब, अथवा नहीं हूं विश्‍व डव N 
सशरीर सारे विश्‍वका है, त्याग मैंने कर दिया । 
सघ Sk में ही दीखता हूं ब्रह्म केवल नित नया॥ 

(3) 
जस तरंग, भाग, बुद्बुद. सिन्धु से नहिं भिन्न कुळ | 
मुझ आत्म से उत्पन्न जग, मुझसे नहीं हे अन्य कुछ ।। 
ज्यां तन्तुओं से. भिन्न पटकी हे नहीं सत्ता कहीं । 

झुर आत्मसे इस विश्वकी त्यों भिन्न सत्ता हे नहीं di 
x (799) cs 
. ज्यो इंखके रस मांहि शक्कर व्याप्त होकर पूर्ण है। 

|. आननन्‍्दघन HUS आत्म से सव विश्‍व त्यों प रि š 
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११ ` | प्रान्न-वाणी 
x (५) e 

जब है प्रकाशक qp सभ, तो क्यों न होऊंप्रकाश में | 

wu विश्वसर को सासता, तो आप भी हूं भास में ॥ 

उयो «wii चांदी अपा, सरुभूसि में पानी यथा। 

sm कल्या हुआ, यह विश्‍व. pN हे तथा ॥ 
| | (६) 

ज्यों सृत्तिकासे घट बने, फिर सत्तिकामें होय लय।. 
` उडती यथा जल से तरंग, होय फिर जल में विलय ॥ 
. कंकण, कटक बनते कनक से, लंय कनके में हों यथा। 

मुझसे निकलकर विश्‍व यह शुझमांहि लय होता तथा॥ 
| m (sts ! E 
होवे प्रलय इस विश्वका, झुझको न. इछ मी त्रास ह। | 
रादि . सत्रका नाश हो, मेरा न होता नाश हे॥. | 
सें सत्य हू, में ज्ञान हुँ, में ब्रह्म देव अनन्त हूं. | 
केसे भला हो भय gà, निर्भय सदा निरिचन्त ह d o | 
` : श्चर्यं है; आश्चर्य है, मैं. देहाला P w o 
. आता :न जाता हूं कहीं, भूमा अंचल र सेंतदपि॥ | 
o सुन प्राज्ञ वाणी चित्त. DLE Er 
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वेदान्त-छन्दावलो १८ 


केसे भला फिर दीन हो ? 
( १.) 


ज्यों सीप की चांदो wm, सीपके जाने निता । | 


त्यां ही विषय सुखकर लगे हैं, आत्म पहिचाने बिना ।॥ 
अज, अमर आत्मा जानकर, जो आत्म में तल्लीन हो । 


i 
i 


| 
i 
| 
1 


सव रस विरस लगते उसे, केसे भला फिर दीन हो ९ 


(3) 


.. सुन्दर परम आनन्दघन, निज आत्म जो नहिं जानता । | 
ARR होकर भोग HQ सो मूढ ही सख मातता | 


ज्यों सिन्धु में से लहर, जिससे विश्‍व उपजे लीन हो। | 
^H हुं वही' जो मानता, कैसे भला फिर दीन हो? | 


(3) 


_ सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में | 
_ »जो प्राज्ञ दुनि हे जानता, केसे फंसे फिर पाप में॥ | 
` अक्षय सुधा के पान में, जिस सन्तका मन लीन हो। | 
क्यों कामवश सो हो विकल, केसे भला फिर दीन हो! | 





(४) 
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१३ | केसे भला फिर दीन हो? 
(qay. 

qag विषय न भोगता, ना खेद सनमें मानता | 

निज आत्म केवल देखता, सुख दुःख सम हे जानता di 

करता हुआ भी नहिं करे, सशरीर भी तनहीन हो | 

निन्दा प्रशंसा सम जिसे, केसे भला फिर दीन हो? 


. (६) 
सथ विश्व मायामात्र है, ऐसा जिसे विश्वास है। 
सो मुत्यु सम्मुख देखकर, लाता न मनमें त्रास हे ॥ 
नहिं आश जीनेकी जिसे हो त्रास भरनेकी न हो। 
हो तृप्त अपने आपमें, कंसे भला फिर दीन हो? 
(9) 1 mn 
TRMA कळ नहिं त्याज्य कुछ, अच्छा बुरा नहिं हे कहीं | 
यह विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं ॥ 
ऐसा जिसे निश्‍चय हुआ, क्यों अन्य के स्वाधीन हो ? 
संतुष्ट नर Ña सो, केसे भला फिर दोन हो १ 
| (८) ROMA | 
श्र ति संत सब ही कह रहे, ब्रह्मादि गुरु सिखला रहे] | 
.. श्रीकृष्ण भी बतला रहे; शुक आदि झुनि दिखला रहे॥. | 
x सुंखसिन्यु अपने पास हे, सुखसिन्थुजलकी मीन हो] | 
` भोला ! लगा डबकी सदा, मत हो दुःखी, मत॑ दीन हो॥ | 
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वेदान्त-छम्दरानेली q 3 


सब झानि-लाम wu R ! 
ERD) 

संसार कल्पित मानता, नहि साग थे Age ! 

सम्पत्ति पा नहि हपता, आपति से मह UNT ॥ 
आत्म में संतृप्त है, नहिं देहका अभिसान Š | 
घे विवेकी के लिये, सब हाजि-लाभ समाने < | 

| (२) 
संसारवाही बैल सम, दिनरात बोझा ढोय š 
त्यागी तमाशा देखता, ged जग है सोय Š U 
समचित्त है, स्थिरवुद्धि, केवल आत्म-ग्रनुसन्थांन है। 

weg ऐसे. घीरको, सव हानि-लाभ समान < ! 

| e (235) 

' इन्द्रादि जिस पदके लिये, करते सदा ही चाहना । 
स आत्मपदको पायके, योंगी हुआ निर्बासना |i 
है शोक कारण राग, कारण रागका XUI ë | 
अज्ञान जव जाता रहा, सब हानि-लाभ समान है! x 
x x (४) i 
आकाश से ज्यों धूम का, सम्बन्ध होता हे नहीं । 
त्यों पुण्य अथवा. पाप कों, qup छूता हे नहीं ॥. 

` आक्राश सम निर्लेप, जो, चेतन्यघन प्रज्ञान हे | 

. BR wam ग्राहको, . सव हानि-लाभ : समान - दै” 
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१४ सव हानि-लाभ समान हैं! | 


(X) | 
TE विश्व सब्र Š आत्म ही इस भांतिसे जो जानता | 
यश g उसका जा .रहे, ME वह CH ॥ 
ऐसे विवेकी ew = निपेथ है, म विधान है। 
gaT दोनों एकसे, - सब हानि-साथ ससान E 
{ ६) 


मुर, नर, असुर, पशु अदि जितने जीव हैं संसारमें । 


इच्छा अनिच्छा बश हुए सघ लिप्त हैं व्यवहारमें ॥ | 


इच्छा अनिच्छासे छुटा बस एक ww सुजान RI 


उस सन्त निर्मल चितो, सब हानि-लाभ समान हे! 


(७) * 
विश्वेश अद्रय आत्मको, विरला ,जगतमें जानता । 
जगदीशको जो जानता, नहिं भय किसी से मानता ॥ 
बरह्माएडभरको प्यार करता, विश्व जिसका आण है। 
उस विश्‍व-प्यारे के लिये, सब. हानि लाभ समान gj 
Ger) 
`. कोई न उसका. शत्र है; कोई न॑ उसका मित्र d] 


कल्याण सबका चाहता है, सर्वे का सन्सित्र है। | 
. सब देश. उसको «एकसे, बस्ती भले सुनसान है। | 
Xr] उसे फिर भय कहां ! सब हानि शाम समान हे! | 
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वेदान्त-छन्दावली - : १६ 
पुतली नहीं तू TER | 
(१) र 
` जहे विश्व-लय हो जाय, तहु. भ्रम-मेद सब वह जाय : | 
अद्यय स्वयं ही सिद्ध केवल एक ही रह जाय है ॥ 
dag? तू है बही, पुतली नहीं तू. मॉस को ! 
नहिं वीर्य तू, नहिं रक्त तू नहिं घोंकनी तू सांस को ॥ 
(२) 
जँ हो अहन्ता लीन, तह रहता नहीं जीवत्व है । 
ग्य निरामय शुद्ध संवित्‌ शेष रहता तत्त dd 
सो ब्रह्म है, तू. है. वही, पुतली नहीं तू माँसकी ! 
नहि जन्म तुझमें नहिं मरण, नहिं पोल है आकाशको ॥ 
| : (३) 
दिकाल जहँ नहि भासते, होता जहाँ नहिं शूल्य R । 
सच्चित्‌ तथा आनन्द आत्मा भासता परिपूर्ण हे ॥ 
| सो ब्रह्म है, तू š वही, पुतली नहीं d. मासकी ! 
नहि त्याग तुझमें नहिं ग्रहण, नहिं गाँठ हे अध्यासको ॥ 
| (GUD) c | 
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१७ ' सुतली नहीं तू माँस की í 
(५) x 
जो ganqa भी UNT हे, नहिं व्योस पंचक हे जहां। 
परसे परे mi शिव ही नित्य भासे हैं वहां ॥ 
सो ब्रह्म है, तू हे बही, पुतली नहीं तू मॉसकी ! 
शुण तीनसे तू है परे, चिन्ता तुझे क्या नाशकी ? 


(९) 
जो ज्योतियोंकी ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता। 
अचर सनातन दिव्य दीपक सचे विश्‍व प्रक्काशता || 
सो sq है, तू हे वही, पुतली नहीं तू मादी ! 
CAT अकाशे कोन, तू. हे दिव्य मूर्ति प्रकाशकी ॥ 

(७) | E 
शङ्का जहां उठती नहीं, किञ्चित्‌ जहाँ न न विकार हे। O 
आनन्द अक्षयसे भरा, नित ही नया भंडार हे ॥ | 
सो ब्रह्म हे, तू है बही, गुतली नहीं तू माँसकी ! 
फिर शोक quf हो कहाँ, तू हे अवधि संन्यासकी ॥ | 

(z) | 
जिस तत्तको कर प्राप्त परदा मोहका फट जाय है। | 
जल जायें हैं सव कमे, चिज्जड़-ग्रन्थि जड़ कट जाय हे [| 
सो ब्रह्म हे, तू है वही, पुतली नहीं तू qil 
T सोला! स्वयं हो qu, सुतली काट दे भव-पाशकी M d id 
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वेदान्त-छम्दावली 

पर्वात अनुसन्धान कर ! 
( १.) र 

aum यह देह है, सायारवित षी : गेह इ । 
झासक्ति फांसी. हे कड़ी, मजबूत रस्सी स्नेह R 
ग्य मेदे Š सर्वदा, मत Jew तू. ध्यान घर: 
सर्वत्र आत्मा देख q, सर्वात्म अनुसन्धान <l: 

CRY | 
"लाया भहा है di T पन-अमंगस-कारिशी । 
व्यामोह-कारिशि, शोकदा, आमन्‍्द-मंगल हारिखी ॥ 
जाया मरीको मार दे, मत दें Spp कर! 
GER मनसे मेट सव, सर्वात्म आंदुसम्भान कर HH 
| | (३) | 
ik ब्रह्म सबमें देखते हैं, ध्यानं धरते. महाका । 
RÀ हैं gud, . साक्षात करें < EE CO 


नर मूह पाता sep हे, अपना पराया मानकर E 
मगता अह'ता त्यागं दे, सर्वात्म अलुसन्धान कर $ . 


(४) क 
देरी भयङ्कर है विषय, कीड़ा न: वन. तू. भोगका । 
. चञ्चलपना मतका मिटा, अभ्यास करके योगका ॥ 


— यह चित्त होता झुकत Š, 'सव sa है? यह जानकर ! 
. कर दर्श सबमें अमका, सर्वात्म अनुसन्धान कर !! | 
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REG EE सर्चात्म अनुसन्धान कर 

(Wo ल i5 r 
जब नाश होता चिता, योगी सहा फल पाय cA S : 
ज्यों qui शशि हे शोमता, सघ विश्वमे भर जाय हे ॥ * T. E 
Ream संवित्‌ शुद्ध wd, नित्य ही तू स्मान कर! | 
सन uu सारा हाल थो 9 सर्वात्म अनुसन्धान कर! | 


( Š) र | de 
जो दीखता, होता स्मरण, जो छुछ sup आय है। | 
मिथ्या नदी RA हे मूह grow है॥ | 
धोका न खा, सखपूण झात्मा-सिन्धुका जल पान कर ! 
प्यासा न सर, पीयूष पी, सर्वात्म अनुसन्धान कर ॥ 

(७) | cen 
 अमतारहित, Tag g हो, भ्रम-भेद सारे दे इटा। | 
सत राग कर, मत द q कर, सव दोप सनके देमिटा॥ | 
नियू लू कर दे वासना, निज आत्मका कल्याण कर! | 

iet दुईका फोड़ दे, सर्वात्म अनुसन्धान कर! ` | 
^ a) ( and U 
. देहात्म होती बुद्धि जव, धन मित्र सुतं हो जाये d i EC x P | 
— sum होती दृष्टि जब, धन आदि सव खो आय हैं॥ | 
2 x Ts ल-सूत्रकें भरडार नश्वर देहृको' qf 
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वेदान्त-छन्दावली २० 
बस, आपमें लबलोन हो ! 
(१) 
तु शुद्ध है, तेरा (did लेश भी नहिं संग ६। 
इया त्यागना तू चाहता ? चिन्मात्र तू निस्संग है ॥ 
निस्संग निजको जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो । 
इस देहसे तज संग दे, बस, आपमें लबलीन हो 1: 
( २) a 
जैसे तरंगे बुलबुले, wu बनते सिन्धुसे। ` 
त्यो ही चराचर विश्व बनता, एक तुझ चिर्सिन्धु से ॥ | 
तू सिन्धु-सम हे एक-सा, नहिं जीणं हो न नवीन हो। | 
अपना पराया भेद तज, बस, आपमें लवलीन हो !! | 

















(3) | 

) अपरोक्ष यद्यपि दीखता, नहिं वस्तुतः संसार हे) | 
तुझ शुद्ध निर्मल qud, सम्भव न इछ व्यापार हे ॥ 
ज्यों सपे रस्सीका बना, फिर Gs ही लीन हो। | 

सत्र विश्व लय कर आंपमें, बस, आपमें लवलीन हो !! _ 
MOT : 

— सुख-दुःख दोनों जान सम, आशा-निराशा एक-सी। | 
. जीवन-मरण भी एकस,” निन्दा-प्रशंसा एक-सी ॥ | 
इर हालमें खुशहाल रह, [ux चिन्ता-हीन हो। | 
. मतध्यांन कर तू अन्यका, बस, आपमें लवलीन दो ! 
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२१ NU, आपमें लबलीन हो ! 
(५) sin 
भूमा अचल, शाश्वत अमल सम, ठोस है तू सर्वदा | 
यह देह है पोला Wer, बनता विगता Š सदा ॥ 
निर्लेप शह जल Risa, मत विश्व-जलकी सीन हो । 
अनुरक्त अत हो देहम, वस, आपमें लवलीन हो !! 


(६) 
यह विश्य लहरोंके सदृश, तू सिन्धु ज्यों गम्भीर हे । 
बनते विगइते विश्व हें, तू नित्य निश्चल ही रहे ॥ 
मत विश्वसे सम्बन्ध रख, मत भोगके आधीन हो। 
नित आत्म अनुसन्धान कर, बस, आपमें लवलीन हो !! 

(७) 
` तू सीप सच्ची वस्तु हे, यह विश्व चांदी है मृषा | 
तू वस्तु सच्ची रज्जु है, यह विश्व अहिनी है U 
इसमें नहीं सन्देह कुळ, प्यारे! न भ्रद्धाहीन Hh 
विश्वास कर, विश्वास कर, qu, आपमें लवलीन हो !! 

| (८) Sa 

सब भूत तेरे माहि हैं, तू सर्व भूतो माहि RO 
तू सत्र सबं पूणं है, तेरे सिवा कुछ नाहि Š ॥ 
यदि हो न सत्ता एक तो, फिर चर अचर कुछ भी न हो। | 
भोला ! यही सिद्धान्त है, बस, आपमें लबलीन हो! | 
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वेदान्त-छन्दावली 
- छोड़ें किसे ? पकड़े किसे ? 
(१) 
sis झुक अम्वोधिमें ये विश्व यार्थ च i 
मन वायुदी ग्रोरी हुई, ue सिन्धुम हलचल नहा । 
मन quur में हूं परे, हिंसता नहीं सन वायु 
कूटस्थ uq sp हूं, झोह किसे! पकडू कसे ! 
| CERE) 
निस्सीम m सखसिन्धुमें, जग-वीचियाँ उठती <ë! 
बढती रहें घटती रहें, बनती रह मिटवा रहे ॥ 
L अव्यय, रहित उत्पत्तिसे हूं, IRA अरु अस्तसे । 
` निश्चल सदा ही एक-सा, eng किले ! पकडू किस! 
| ( 3) 
अध्यक्ष ह में विश्वका, यह विश्व Gnd कल्पना । 
कल्ये हुएसे सत्यकी, होती कभी इछ हानि ना॥ 
अति शान्त, विन आकार इं, पर रूपसे पर नामसे | 
— SH अनासय तल में, छॉइ किसे ?. पकड किसे ९ 
(४) 


देहादि नहिं हें sme, नहीं आत्म हे देहादिमें। | 


आत्मा निरञ्जन एक-सा हे, अन्तमें क्या आदिमें॥ 


 'निस्संग अच्युत निस्पृह, अति दूर सर्वोपाधिसे। . | 
. सो आत्म अपना आप हे, छोड़ किसे ! weg किसे १ 
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इश... 0 “छोडो किसे पक किसे! 0 


Remi मैं ही सत्य हूँ, यह विश्व m हे) | 
` नहिं बांस सुत जमती कमी, तब विश्व कहनेमात्र ह ॥ . | 
है ही नहीं, सम्बन्ध क्या फिर बिश्‍वसे| -' ` 


जब विश्व We ह हो नह : 
वन्ध ही जब हे नही, छोइ किसे? पकड़ किसे ९ 


GRDE T: T ues To ERE 


` नहिं देह में, नहि इन्द्रियां; सन भी नहीं, नहिं प्राण ह। | 


E 


नहिं चित्त हूं, नहिं बुद्धि हू, नहिं जीव, नहि विज्ञान I 
कर्ता नही; Wer नहीं, निश्ठकत इ में कम से | 
निरुपामि संवित्‌ शुद्ध हुँ, छोड किसे ? पकड किसे? . | 


x CNS) <A E 
देह qud दोखता, पर देह pA हे wd. | PU : 
- द्रष्टा कसी नहि xad, परसाथसे मिलता कहा ॥ E 
. नहीं त्याज्य हूँ नहि ग्राह्य हुँ पर हूं ग्रहणसे त्यागसे। | 
. अदर परम आपन्दघन, छोह किसे? पकड किसे! 


Bil 











वेदान्त-छन्दावली ; २४ 
बन्धन यही कहलाय Š । 
( १) 
मैं! g नहीं पहचानना, विपयी विषय नहिं जानना । 


आत्मा अनात्मा मानना, निज अन्य नहिं पहिचानना ॥ 
- चेतन अचेतन जानना, अति पाप माना जाय हे। 


. सन्ताप यह ही देय हे, "emp यही कहलाय है॥ - 


(२) 


क्या ईश है ? क्या जीव है ? यह विश्व केसे बन गया ? 
पावन परम निस्संग आत्मा, संगमे क्यों सन गया? | 
 सुख-सिन्धु आत्मा एकरस, सो दुःख केसे पाय हें? | 
` कारण न इसका जानंना, बन्धन यही कहलाय हे॥ | 


(३) 


इस देहको में! मानना, या इस्द्रियाँ P जानना । | 
अभिमान करना चित्तमें, या बुद्धि GP पहचानना ॥ | 
देहादिके अभिमानसे, नर गूढ दःख उठाय है। |. 
` बहु योनियोमें जन्मता, बन्धन यही कइलाय है॥ | 


(४) 


Web कठिन हे कामना, आसक्ति veg जाल है। | 
s समता भयंकर राक्षसी, संकल्प काल ब्याल है ॥ | 
___ > इन शत्रु्के वश EST, जन्मे मरे पछताय है। | 
. सुखसे कमी सोता नही, बन्धन यही कहलाय है॥ | 
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aX | -वन्धन यही कहलाय Š L 
(५) 

यह हे भला, यह है भुरा, यह पुण्य है, यह पाप Š | 

यह लाभ है, यह हानि है, यह शीत है, यह ताप हें॥ ` 

यह ग्राह्य ह, यह त्याज्य है, यह आय है, यह जाय है | 

इस संति सनकी 'कल्पना, बन्धन यही कहलाय है ॥ 


(६) 
AWRA में” भान नर, शब्दादि में फंस जाय P 
अनुकूले सुख मानता, प्रतिकूलसे दुःख पाय हे ॥ ` 
पाकर विषय है हर्षता, नहिं पाय तब घबराय हे। 
आसक्त होना भोगमें, बन्धन यही कहलाय Š ॥ 


(9) | 
सत्संग में जाता नहीं, नहिं वेद-आज्ञा मानता । 
सुनता न हित उपदेश अपनी तान उलटी jet I E 
` शिष्टाचरण करता नहीं, दुष्टाचरण ही भाय है) | 

कहते इसे हैं सूढ़ृता, बन्धन यही कहलाय है॥. | E 
aR जबतक चाहता, Red हे दौड़ा। | 
_ करता किसीको हे ग्रहण, अथवा किसीको ३ [ त्‌ r ee x 4 
` सुख पायके है हपता, दुख देखकर सकुचाय है। . 
Tu भोला ! न तबतक मोच हो 































s 
च्छा बिना ही 8% e? 
(४१) E 
ममता. नहीं सत-दारमेंश नहिं देहस sm E | 4 
निन्दा Tar एक-सी सम मान अरु अपमान हे॥ | 
जो भोग आते भोगता, होता न विपयासषत है। | 
निर्वासना fuss सो, इच्छा बिना ही झुकत है! 
x ERD) 
सत्र विश्‍व अपना जानता, या छुछ ने अपना MRT | 
- gap मित्र हो क्या शत्र संव को एक संस सन्यानता d 
सब्र विश्वा है भकत जो, सत्र विश्व जिसका. WW R 
 निहेतु सबका सुहृद सो, इच्छा बिना ही शक्त ६+ 
| Quse ; 

रहता सभीके संग पर करता मः किञ्चित्‌ संग i| 
) . है रंग F रंगा, wen न कच्चा रंग £l 
À D o Š आपमें संलग्न, अपने आप में. अजुखत है। | 
. omm sam सो इच्छा बिना ही ge दे! | 
कथाएं. जानता देता घने इष्टान्त 
द्खि यी भ्रान्त-सा, भीतर . परम ही ` शान्त 


q i है; सब. दोष AA | न्ति 
203०४ ८५ à E 


देदान्त त्र नली ; | | २६ | 
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` _ कतेव्य था सो कर लिया, करना न कुछ भी 


. यह ईश है, यह जीव साया माँदि सब aqa 
` ऐसा जिसे निश्चय हुआ, इच्छा विना ही युक्‍त है !! 
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२७ | (0 sm बिना ही मुक्त है। . 
“00250 Ne 

हिं quu घवराय हे, सुखकी जिसे नहि चाह है। | 
सम्मार्गम विवरे सदा, qq न खोटी राह हे॥ 
पावन. परस अस्तःकरशः. गम्भीर धीर Sew हे। 
शम दभ च्षसाऐे सुक्त सो इच्छा बिना ही सुक्त हे! | 
५ QUO) s 5 LE 

न जिसे रुचता नही, GE सत्युसे घवराय हे । | 
जीवन सरण है कल्पना: अपना न SS भी जाय है॥ | 
अतय, अजर शाश्वत, असर, निज आत्ममें स'तप्त है। ` | 
एसा विवेकी प्राज्ञ नर, इच्छा विना ही मुक्त ह| oo : 


| (७) 
माया नहीं, काया नहीं, बन्ध्या रचा यह विश्‍व हे। `` 
नहिं नाम ही, नहिं रूप ही, केवल निरामय त्स है॥ | 
à | 
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वेदान्त-छन्दाबली ; | | as 


ममता अहंता छोड़ दे | 


(ER) 
पूरे जगत्‌ के कार्य कोई भी कभी नहिं कर सका | 
शीतोष्ण से सुख-दुःख से कोई भला कया तर सका ! 


निस्संग हो, निश्चिन्त हो, नाता समी से तोड़ दे! 


करता भले रह देहसे, ममता अहता छोड़ < II 


(२) 
संसारियोंकी दर्दशाको देख मनमें शान्त हो। 


मत आशका हो दास तू, मत भोग सुखमें भान्त हो॥ 


निज आत्म सच्चा जानकर, भाँडा जगतका फोड दे। 

अपना पराया मान सत, ममता अहंता छोड़ दे ॥ 
: (3) 

नश्वर waf यह देह तीनों तापसे संयुक्त हे । 

आसक्त हड्डी मांसपर, होना तुझे नहिं युक्‍त हे ॥ 


सन्तोष समता कर ग्रहण, ममता अहता छोड़ दे ॥ 


(४) 
. है काल ऐसा कौन-सा, जिसमें न कोई इन्द्र है। | 
O . बचपन तरुणपन वुद्धपन कोई नहीं famem है॥ | 
E क्र पीठ पीछे s: सब, मुख आत्मकी दिश मोड़ दे । d $ 
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` पावन परम निज आत्ममें, मन वृत्ति अपनी जोड़ दे। | 
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| २ | समता अहंता छोड़ दे। 


| ( u ) | FEES | 

| योगी, महर्षि, साधुओं की हैं घनी पगडणिड्या | 

| कोई सिखाते सिद्धियां, कोई बताते ऋद्धियां |j 

| ऊंचा न चढ़, नीचा न गिर, तज धूप दे, तज दौड़ दे। | 

| संभ शान्त होजा एक रस, ममता अहंता छोड दे॥ 

(६) 

| छुखरूप ˆ सब्चित्‌ suq, जो आत्म अपना जानता । 

OSR yh भोग सारे ही मृषा है मानता ॥ 

| दश, सो, हजारों शूल्य मिथ्या छोड़ ला करोड दे। | 
यक आत्म सच्चा ले पकड़, ममता अहंता छोड़ दे ll 


3 js (1209 56) ना NS 
| तीन पाचों uer यह विश्व सब enm) |. 
| गुण भूतं जड़ निस्सार सब, तू एक दरष्टासाराहे॥ . | 
| चेतन्यकी कर होड़ प्यारे! त्याग जड़की होड़ दे। ta रे 
तू शुद्ध है, तू बुद्ध दे, ममता अइंता छोड़ दे। | 
| He र प 5] EEA 

होयं अथवा हों अशुभ सब घासनाएं Wiz दे । 


m 
निसू A 


नसू ल करके बासना, अध्यासकी जड़ काटदे॥ 0 o 
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 देत्यागतुष्णा भोगकी, निज आत्ममें अनुरक्त हो। | | 














वेदान्त-छन्दावल्ी "Re 1 
प्रत भोग SIS हो! j 
(१) | 


है कास SÑ ज्ञानका, तज कास, हो निष्कास RI 
है अर्थ साधक काममें, मत अथसे रख काम d 
कामार्थ कारण धर्म है, मत ud अनुरक्त हो 
कर चाह केवल AA, मत भोगमें आसवत हो 
(२) 
निरसार यह संसार दुख भएडार मायाजाल È| 
ऐसा यहांपर कौन है, खाता जिसे नहिं काल हे! 
फिर मित्र सुत-दारादिमें, क्यों व्यथं ही- संसक्त हो। 
. यदि इष्ट निज कल्याण है, मत भोगमें आसक्त हो 
| (3) 1 
तष्णा जहां होवे वहां ही जान ले संसार < 
` होवे -नहीं gun जहां, संसारका सो पार ROO 
बेराग्य पक्का धारकर, मत भूल Raa हो। | 
तष्णा न कर होजा सुखी, मत भोगमें आसक्त हो !! | 
(४) | E । | 
हैं बन्ध तष्णामात्र तष्णा-त्याग सुखका मूल हैं। | 
` त॒ष्णा भयंकर व्याधि हे, छेदे अनेकां शूल ह॥ | 


p | 4 
(9 
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] X 
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AL 


“< < 


__मत भोगमें आसक्त हो | 
pe sins. 













३१ 


(४) 
प्‌ एक चेतन शुद्ध है, यह देह जड़ अपवित्र Š । 
सत्य अव्यय त्य हें, यह विश्व बसथ्यापुत्र Š | 
यान कर तू आपको, हे तात! संशय-घुक्त हो | 
नहि. हे अधिक अब जानना, मत भोगणे आसक्त हो ॥ ` 


(६) 
थारी हजारों देह, . सुत दारा हजारों कर चुका । 


वसता रहा, रोता रहा, सौ वार तनु घर मर ll 
जह SE गया, दुखही सहा, अब तो न व्याकुलचित्त हो । 


| eT तल्लीन हो, मत भोगमें आसक्त हो !! 
| चिकार ई उस अर्थको, चिकार Š उस कर्मको | 
| विकार हे उस कामको, धिकार हे 

| जिससे न होवे शान्ति, उस व्यापारमें क्यों सक्त हो ९ 
| Send अन्तिम सिद्ध कर, मत भोगमें आसक्त हो! 
ह... 0 ता x 
| भन, कर्म, बाणीसे तथा, सब कर्म Š तू कर चुका | 
| ऊँचा गया स्वर्गादिमे, पातालमें भी. गिर चुका ॥ 
| अब कमे करना छोड़ दे, भोला! न देहासक्त हो । 
| आसक्त हो स्व-स्वरूपमे, मत भोगमें आसक्त हो॥ 


"dts 
MN 
Td 
` A7 
tow. 
e 


i `. AT i z7 y 
i ` 4 ^" 
. v ws 4 
TA - od न v r a HÀ 
* < वि "h "e um eT iT 
Jo «y i$ ex t d 
र 5 > um 9 w 


f ^, we i 34 
>t t ९ t 3 Ix r जि E. `` 

Ë CE AS pr C p. APNE KES 35 कर She 

ee ML š as 4 E "e 4 5 

Ar Is)“ * 























वेदान्त-छन्दावली | ३२ | 
होता तुरत ही शाम्त है । 1 
CR 

संसारकी स्र वस्तुएं adi विगंड़ती š सदा । 
चण एक-सी रहती नहीं, बदला कर है सवेद! h 
आत्मा सदा दै एकरस गतक्सेश शाश्‍वत E है । 
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, होता ठुरत ही शान्त है ॥ 
( २ | 

इश्वर यहां, ईश्वर वहां, ईश्वर सिवा नहि अन्य :| i 
सर्वत्र ही परिपूर्ण अच्युत एक देव अनन्य ६॥ 
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, होता न सो फिर श्रान्त है) 
आशा जगत की . छोड़कर, . होता तुरत ही शान्त है॥ | 
O .क्या सम्पदा, क्या आपदा, आरव्धबश सब आयं हैं। | 
) — dex उन्हें नहिं भेजता, निज कर्म-बश sqa < ॥ : 
ˆ ऐसा जिसे निश्‍चय हुआ, रहता सदा Wira है। 
. m इता, नहीं सोचता, होता तुरत ही शान्त हे ॥ 









(४) 
सुख दुःख औ जीवन मरण, सव कर्मके आधीन है। 
n dius निश्चय स Ad gat होता नहीं फिर दीन EU 









भोगासक्त है | 


३३ cd होता तुरत ही शान्त है! à शान्त है 
| (u) ` 

चिल्वा किये से दुःख हो, चिन्ता बुरी फ़ाका भला | 

एसा [असे निश्चय हुआ, सो क्यों करे चिन्ता भला ? 

CRT नहीं करता कभी, होता न व्याकुल-चित्त है। ' 3 

रहता सुखी इर हालः, होता तुरत ही शान्त है॥ 

ix. Cn 

नहि. देह मं नहिं देह मेरा, शुद्ध हूं में. बुद्ध ë| 
कूटस्थ हूं. निस्संग हूं, नहिं देह से संबद्ध EU 
j| शेसा जिसे निश्‍चय हुआ, फिर क्या उसे एकान्त हे ? 
1 बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरत ही शान्त हे ॥ | 
1 Ou TAM) | m 
| ले कीटसे ब्रह्मा तलक, मेरे सिवा नहि अन्य है। ÁN 
| Š पूणं हूं, में सव हू, ऐसा विवेकी धन्य है॥ | 
| . सम ग्राप्तिमें sme, मंन इन्द्रियांजित दान्त है। ` . 
नहिं देर कुछ लगती उसे, होता तुरत ही शान्त है॥ 3 
| (८) त o a 
| mem है विश्व यह, सो qun नहो कुछ हे नहीं। 5 
| Sar जिसे निश्चय हुआ, उसको नहीं हे भय कहीं "n e 
| zs E š: : नष्का H फुरणामात्रको रहता न $š 8 D "S nd is 


tw MUTA YN dN) 323 
— a... ०००००० -—- 


| £ IK. E “= P # < 5 2 n z tz A = 
* P rs - i Cu | z P 
). शी i^ š k TN 
4. नळे. EY ROS ~ " » -< - =a 
— ^: = 





















Pat 
— ^. 
Yn 









E. | संशय सभी मिट जायं हैं, निज आत्ममें डट जाय हे ॥ d 


1 


वेदान्त-छन्दावली २४ | 
निज आत्ममें डट जाय है! | 



















(१) E 
कायिक क्रिया त्यागदे, वाचिक क्रियाएं छोड़दे। 
संकल्प करना चित्तका, व्यापार सम्यक तोड़ < 
जब चित्त थिरता पाय हे, संसार सब हट जाय हे । 
सादी स्वयं रह जाय तब, निज आत्ममं-डट जाय इ ॥ 

(२) 
विष सम विषय सब जानकर, शब्दादिमे मत राग कर । 
आत्मा-सुधाका पान कर, मते देहमें अनुराग कर ॥ 
आत्मा-सुधाके पान से, विक्षेप सब छुट ORI 
विक्षेप मिटते ही तुरत, निज आत्ममें डट जाय है ॥ 

(३) 
कर्तापने, भोक्तापनेका जघ तलक अध्यास Sl 
तवतक समाधीके लिये, करना पड़े अभ्यास हे ॥ | 
कर्तापना, भोक्तापना, अध्यास जब मिट जाय है। | 
कतेव्य सव छुट जाय है, निज आत्ममें डट जाय है॥ | 

(४) : 
` यह ग्राह्य हे, यह त्याज्य है, अध्यास ऐसा .मत करे । | 
मत EQ कर, मत शोक कर, रह wd इन्द्रोसे परे ॥ | 
BLUE हो जाय है, तब. शान्ति अविचल पाय हे | | 












A) 
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(५६ ) 
सन UQ में हूं परे, 'नहिं ध्यान ध्याता ध्येय में! । 


TRT निररुकल्प हूं” “नहि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय Gd 


एस 1न्‌रन्तर भनर्से, अम-भेद्‌ सब मिट जाय हे | 


सव कामना (नेम ल हों, (us आात्समें डट जाय है ॥ | 


(६) 
करना न करना कर्मका, अज्ञानसे सव होय हे । 


तुझ आत्ममं बनता नहीं, करना न करना कोय है॥ 


यह तत्त्व सम्यक्‌ जानकर, अज्ञान जड़ कट जाय हे | 

होता नहीं हे मोह फिर, निज आत्मने डट जाय हे ॥ 
(5) | 

चिन्तन करे हे जब तलक नहिं ब्रह्म जाना जाय ORI 

चिन्तन-रहित हे ब्रह्म सो चिन्तन-रहित ही पायं हे ॥ 

चिन्तन-रहित हो जाय है, सो. ज्ञान सम्यकू पाय है | 


सम्यक्‌ हुआ जब ज्ञान तब निज आत्ममें डट जाय है॥ | 


(८) 
यों साधनों से प्रको, चिन्तन-रहित पहिचान कर। 
कृतकृत्य नर होजाय हे, ऐसा कहे हैं MIR ll 
साधक भले हो सिद्ध जो चिन्तन-रहित हो जाय है। 


*७ a M a क 


निज आत्ममें डट जाय है । ` 


भोला ! नहीं सन्देह कुछ, निज आत्ममें उट जाय हे ॥ U 
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वेदारत-छन्दाबली | Go 
ही परम पुरुषाथ है। | 


आसक्ति जबतक लेश हे s न चिन्ता जाय है | 
नहि चित्तथिर हो जवतलक, नहि मोच-सुख नर पाय हे | 
कौपीनतकमें राग हो, .तो जाय रुक परमाथ है।। 
fpe होना राग का, यह ही परम पुरुषार्थ दै | 


(२ 
हाथसे क्रिया करें तो खेद काया पाय Ë | 


पाठन-पठन ` यदि कीजिये, तो जीभमें श्रम आय d 
मन खेद पावे. भ्यानसे, यह बात सत्य यथार्थ है| 
अव्यापार तीनों त्याग. दे, यह ही परम पुरुषाथ है.। | 


. देहादि करते काथं हें, ` रा सदा निर्लेप RE 
यह ज्ञान . सम्यक्‌ होय जब, होता न फिर विक्षेप है। | 
Wa इन्द्रियाँ करती d, अपना न कुछ भी स्वार्थ है.। | 
__ जो आगया सोकर लिया, यह ही परम पुरुषार्थ हे ॥। 


vow >> नि निष्कमेमें या कर्ममें निष्ठा धरू || 
OR IT प्रश्न देहासक्तका E, क्या करू कया नहि करू 
"ER i नेष्कमंसे नहिं हानि है, नहिं कर्ममें कुछ अर्य रे। 
` अभिमान दोनों त्याग दे, यह ही परम पुरुषार्थ हे ॥ |. 
boe. 3 ॐ इस पदमे व्यापार छोड़ देने को कहा गया है वस्तुत 
x 2 जाने: वाले पठन-पाठन, ध्याने आदिः 
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qo | | यहे ही परम पुरषाथ है! ` 
(४) 
पढे, चले, सोबे भले, नहिं देह में आसक्त हो । 
दे कार्य करने देहको, निज आत्ममें अनुरक्त हो ॥ 
चेष्टा करे हे देह अपना अर्थ है न अनर्थ है । 
नहिं सङ्ग करना देहसे, यह ही परम पुरुषार्थ है॥ 
(8 JE 
' नहिं जागनेमें लाभ कुछ, नहिं हानि कोई स्वप्नमें । 
नहिं घेठनेसे जाय कुछ, नहिं आय हे कुछ यत्न से ॥ 
f निर्लेप जो रहता सदा, सो सिद्ध युक्त कृतार्थ ë| | 
; नहिं त्याग हो, नहिं हो ग्रहण, यह ही परम पुरुषार्थ है॥ ( 








(७) 
| mR ही जन्म हे, आसक्तिमें ही हे मरण | | 
I wm. हो बन्ध हे, निस्सङ्गतामे भव तरण a 
| . mR कहते E यही, श्रतिका यही भावाथ हे | | 
x 1 | निस्सङ्ग आत्मा हे सदा, यह ही परम पुरुषार्थ š ll | $ 


l जो कुछ दिखाई दे रहा Me सवे अनित्य है। | 
' नहं गेह ही नहिं देह, पुण्यापुण्य भी नहि नित्य है॥ | 
[|] . सबका प्रकाशक शुद्ध संवित्‌ एक देब समथ है | 
| i. . भोला ! उसी में जाय डट, यह ही परम पुरुषाय Š ॥ 


| 1 ७४%. . A ~ 
i 


se 
|. Tq छोड़ नहीं सकता, इसी का उत्तर आगे के पद्‌ में ह। ' | 
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३८ . 


(१) 
संकल्प आदिक चित्तके सब्र mè जो हीन I 
होती सभी जिसकी क्रिया, प्रारूधके स्वाथीन है॥ 
इच्छा विना चेष्टा करे निज आत्ममें हैं डट गया | 
संसारमें दीखे भले, संसारसे सो छुट शथा॥ 

(२) | 
धनकी जिसे नहिं चाह है, नहिं मित्रकी परवाह है । | 
आसक्ति विपयोमे नहीं, men निर्वाह इ॥ | 
सव विश्व मटियामेट कर, जो आप भी है सिट गया। 
मिटकर हुआ हे आप ही, संसारसे सो छुट गया ॥. 

(३) ] 
गेहादिमें ममता नहीं, नहिं देहमें अभिमान EI 
संतप्त अपने आपमें नित आत्म अनुसन्धान ED 
अध्यास मटका गल गया, अज्ञान पर्दा कूट गया |. 
विज्ञान अनुभव' खुल गया, संसारसे सो छुट गया ॥ 


बेदान्त-छन्दावंली 
संसारसे सो छुट गया। 
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३६ i dum? सो छुट गया ! 


(N^) 
सर्दी पड़े शी पड़े, वर्षा झड़े तो वाह वा? 
आंधी चणे, पानी पड़े, बिजली गिरे तो बाह all 


जो होय सो होता रहे, अपना नहीं कुळ घट गया। | 


एसा जिसे निश्यय हुआ, . संसारसे सो == गया ॥ 
(६) 


जगल बुरा लगता नहीं, दंगल जिसे रुचता नहीं। . 
नहिं स्तरणं लेने दौड़ता, हे संपसे बचता नहीं॥ 


जीना जिसे भाता नहीं, भय Grp है उठ गया | 
सो थन्य E जग मन्य है, संसारसे सो छुट गया॥ 


(७) 


नहिं शत्रु जिसका कोय हे, नहिं मित्र जिसका कोय है । 


स्व-स्वभावके अनुसार सब use जिसका होय है ॥ 
बाहर सभी करता रहे है चित्तसे सब, हट गया। 
मन स्वस्थ निर्मल शान्त हे 


(ic. 


यह पुरुष ह, यह नारि ह, ऐसा जिसे नहिं घ्यान इं । - 
सम हानि हे, सम लाभ हे, सम मान अरु अपमान हे ॥ _ 
| में अन्य हू, यह अन्य हे, यह भेद जिसका मिट गया। | 
|| भोला! वही, हुशियार है, संसारसे सो छुट गया॥ | 


, संसारसे सो छुट गया॥ 











Xo... 


बेदान्त-छन्दाबली 


॥ 
ममता अहंतासे A रहित, wed रमे तू रम. है! 
निश्छेध है, निर्भेद्य है, फिर सोचका क्‍या काम है! 
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सोचका क्या काम है 


(१) | E 
नहिं देह oq नहिं देह तेरा, देहसे तू मि है 
कता नहिं भोझ्ता नहीं, कामोदिकोंसे अन्य हे ॥ 
आनन्द है चिद्रप है, सद्रूप हे, निष्काम है 
कूटस्थ है, निस्संग है, फिर सोचका क्या काम है! 

neu x 


` निःशोक है, निर्मोह है, तुझमें नहीं हे भय mall 
` रागादि मनके दोष E, qua कभी भी हें नहों॥ 
sump qu Š नहीं, बोधात्म तेरा नाम EI 
निर्दोष है < निर्विकारी, सोचका क्‍या काम हे!| 


See यन (३) | 
. सत्र भूत तेरे मांद्दि है, तू सब wi qi Èl 
सर्वत्र. तू परिपर्ण P, तेरे सिवा कुछ qd 





(४) 


कक करक 


eR 





21 सोचका क्या काम Š ९ 
(५) | 3 

विश्वास कर, विश्वास कर, मत मोहको तू प्राप्त हो । 

हो आपसे सन्तुष्ट केवल आपमें सन्तृप्त हो ॥ 

नहिं हाड़ तू , नहिं साँस हे, नहिं रक्त है नहिं चाम है । . 

है देह तोनोसे परे, फिर सोचका क्या काम हे? 

(६) 

शुशयबंत हे यह देह आता है चला फिर जाय है। 

आत्पा अचल परिपण है, नहिं जाय है नहिं आय हे ॥ 

|. f देहका, तिहुं लोकका, तिहुँ कालक्रा विश्राम Š | 

| घटता नहीं, बढ़ता नहीं, फिर सोचका क्या काम है? 

OR 

| यह देह ठहरे कल्प तक, या आज उसका अन्त हो। 

| तेरा wa बिगढ़े वने यह जानकर निरिचिन्त हो ॥ 

| दिन रात qui है नहीं, नांही सवेग शाम है। 

| तू फालका भी काल हे, फिर सोचका क्या काम हें ९ 

i. (cD 

| अध्यस्त qub विश्व हे, तू विश्व का आधार ह| 

_ स्वच्छ GE HEN ह, भवपार ह ॥ O E. 

कहता यही SW श्याम है । i n z 
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वेदान्त छन्दावली ४२ 
च्छ P rede 
अद्व है, एकल हं । 
(१) 
चिन्मात्र तू भरपूर हे, नहि विश्व तुझसे खिन्न El 
फिर त्याग क्या कसा ग्रहण, तुझसे न जब कुछ अन्य ह ॥ 
& विश्व तेरी कल्पना, तू सिद्ध अक्षय तभ्य Eg 
नहिं भेद है, नहिं इत है, अडवत है, एकत्व Š ॥ 
(९) 
तू एक अव्यय, शान्त, निभल, स्वच्छ चिद आकाश Š | 
अज्ञान तुझमें हे नहीं, नहिं आन्ति नहि अध्यास हे ॥ 
राजस नहा, तामस नहीं, तुझमं न रंचक US ORI 


5 प » 


` निगुण, निरामय, एक रस, SUD हे, एकत्व है ॥ 


(३) 
ककण कटक, नूपुर रुचकर, नहिं कनकसे कुछ भिन्न है । 


नहिं कार्यकारणसे कभी AE कालमें भी अन्य हे ॥ 


जो जो जंहां तू देखता, तेरा सभी भासत्व है। | E | 

तुझसे नहीं है भिन्न कुछ अद्वैत है, एकत्व है। | 
( ४) 

में हूं यही” 'मं चह नहीं! यह भिन्नता मत मान रे। 


. से सव ü 'सर्वात्म हृ? ऐसा निरन्तर जान रे॥ 





i. तेरे बिना नहिं अन्यका, किञ्चित्‌ कहीं अस्तित्व हैं। | 
der HN ति.सन्त सब ही कह d, अढोत है, एकत्व है॥ A 





४३ "Eq है, एकत्व हे । 
यह विश्व केवल भान्ति है, नहिं वस्तुतः कुछ सत्य हे । 
नश्वर सभी तेरे सिवा, तू एक शाश्‍वत नित्य Š ॥ 
चिन्सात्र तू ही तत्व है, यह दृश्य सब निस्तत्त हे । : 
निस्तस्वक्तो सत्ता कहां, sq हे, एकत्व Š ॥ 
(६) x 
संसार सागर मांहि तू ही एक पहिले सत्य था। 
अब भी तुही हे एक, आगे भी रहेगा तू तथा ॥ 
नहिं वन्ध है, नहिं मो, नहिं कत त्व, नहिं भोक्तत्व है | | 
सवत्र तू ही पूण है, अहोत हे, एकत्व RI 
CO) x 
निज चित्तको मत चोभ दे, संकल्प और विकल्पसे । 
कूटस्थ भूमा ठोस हो, मत काम रख कुछ अल्पसे ॥ 
अल्पत्व मासे भ्रान्तिमे, पर वस्तुतः पूर्णत्व है। 
निर्वासना हो जा सुखी, mE हे एकत्व हे॥ 
| ( €) gs 
मत ध्यान कर कुछ हृदयमें, सर्वत्र तज दे ध्यान तू 
| आत्मा सदा हे झुकत तू, फिर क्या करे है ध्यान तू | 
| जब दूसरा है ही नहीं, तो सर्वथा मौनत्व है। x : 
| भोला! सुखी हो, शान्त हो, अद्वेत है, एकॅख हे। | 


45 
















वेदान्तःछन्दावली x E ४४ ` 
गान्ति अक्षय पायगा। 


वर्षातसक लाखों A at ma तू सुनता wl | j : 
पढ़ता रहे या रात दिन, उपदेश भी करता XE! | 
जवतक बमा है भेद U तू? भय न तबतक जायगा। | 
जब भेद सब मिट जागा, तब शान्ति अक्षय पाया ॥ | 

२) T 
भोगे भले वहु भोग नाना कम आचरता रहे। | 
अथवा समाधीपर समाधी, लाख तू करता E di 
 जबतक रहेगी वासना, बन्धन न एरा जायया। 
निर्वासना हो जायगा, da o शान्ति अदय पायगा di 
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f 
आयाससे संब हैं दुखी, कोई नहीं यह जानता। | 
. है भोगमें हो मात्र सुख नर मूढ ऐसा मानता ॥ |. 

) . निस्सीम qu है आपमें, विश्वास जो नर लायगा। | 
x खी हो जायगा, सो शान्ति अक्षय पायगा ॥ | 





«| 


S ) 
. आलसिपियोंका भूप सो ही, बह्म-सुख चख पाय हे ॥ % 
. जो ब्रह्म-सुख का खाद ले, क्‍यों भोगमें ललचायगा ! 


: २ सव रस विरस हो जाय गे STT शान्ति अक्षय पायगा ॥ 
आ जि : 


i 4 : gre Ne निश्चेष्ट EA F; E 
RUNE NET THE पुरुष ही भोग सकता है । | 
f Sas को or FST a q 'कहा T ca इससे 
s : m 
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४३ शान्ति अक्षय पायया! | 
(५) SAREN 
. E कर लिया, यह नहिं किया, ये इन्द्र सारे तोड़ दे।. 
- शाथे तज दे, काम तज. दे, मोचकांचा छोडदेि॥ | 
CRUS जब तू होयगा, GZ तब हो जांयगा। | 
aaa होगा शान्त होगा, शान्ति अक्षय पायया |i 
(६) ; 
त्यागी विषयसे ZEN करि, नहिं संग उनका . छोड़ता । 
राशी विषय में राग करके, प्रम उनसे जोड़ता ॥ 
सत राग कर मत हष कर, निस्संग तू हो जायगा । . 
संसग से छुट जायगा, तव शान्ति अक्षय पायगा dio 
CN | 
Ë त्याग जब तक या ग्रहण, तब तक खंडा संसार है | 
नहि त्याग करता नहिं. ग्रहण, संसार से सो पार है। | 
सत त्याग कर मत कर ग्रहण, स्व-स्वरूप में टिक जायगा। | 
संसार तरु गिर जायगा, तू शान्ति अक्षय पायगा di : 
| (nay क । 
- यदि प्रीति विषयों में करेगा, राग बढ़ता जायगां। | 
| यदि इप विषयों से किया, तो ह प इढृता पायगा ॥ 
| तज राग दे, तज ZQ दे, मन nup सब धुल जायगा। 
| घबालाचरण भोला! ग्रहण कर शान्ति अक्षय पायगा N 






















| ; - यहां साधारण तमोगुणी आलस्य नहीं सममला चाहिए। . : | E 
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४६ | 
'वेदान्त-छन्दावलो 1 


नहिं अन्यको भय दे कमी, विरला कहीं पर पायं हे !! 


विरला कहीं पर पाय दै! | 
मन इन्द्रियां स्वाधीन कर, जो आत्म में Weed Rd 
निज आत्म में संतृप्त है, निज आत्म में मन UE ER _ 
नहिं स्वप्न में भी मोग में, जिसका कभी मन जाय NE 
ऐसा विवेकी धीर नर, विरला कहे पर पाय ९ l 
QE RD) 3 
हर्षित कभी होता नहीं, होता कमी नहि खि : 
सुख दुःख लाभ अलाभ सें. सम चित्त रहत प्रसन्न 
चले, खावे पिये, जागे भले सो जाय ६। C 
निज लच्यसे हटता न जो, विरला कहीं पर पाय है !! | 


~ 
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३) E 
संबं रस विरस लगते जिसे, नहिं भोग जिसको खेंचते। | 
ज्यों ईख-अमी हस्तिको, नहिं निम्ब प्त Uu ॥ | 
नहिं कामके वश हो कभी, नहिं क्रोध जिसको आय है। | 
निर्लोभ संशयसे रहित, विरला कहीं पर पाय RH | 

( 9) IB 
जो भोग आयें भोंगता, आसक्त .पर होता नहीं । | 
नहिं प्राप्त होते भोग, उनकी चाह भी करता नहीं॥ | 
निःशोक है निर्मोह है, नहि भय किसी से खाय EI : 
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४७ ` _बिरला कहीं पर पाय है 
(५) 

संसार मांहीं हैं वहुत-से लोग इच्छुक भोग के । 

देखे — SEW भी घने अभ्यास करते योग के ॥ . 

नहिं शोय जिसको चाहिये, . नहिं मोत जिसको भाय है । 

दुस्य ऐसा धीर है, विरला कहीं पर पाय है !! 


(६) 
नहिं धर्म कीं इच्छा जिसे, नहिं अर्थकी हे कामना । : 
नहिं कामकी कांचा जिसे नहिं मो की हे भावना ॥ 
जीना जिसे रुचता नहीं, नहिं मृत्यु से घबराय हे । 
लाखों करोड़ों मध्य में, विरला कहीं पर पाय हे !! 

( 9) 
करना विलय इस विश्वका रूचिकर जिसे लगता नहीं । 
इस विश्व के व्यापार से जो इष भी करता नहीं॥ 
यह दिखता भी विश्व जिसकी इष्टिमें नहि आय हे । 
सर्वत्र देखे आप सो, विरला कहीं पर पाय हे !! 


(८) 


|. कृतकृत्य हे निज ज्ञान से, संतप्त है. विज्ञान से। | | 
| सन्तुष्ट अपने आपमें, नहि काम छुछ दै ध्यान से। . 
| सुनता सभी में आपको है, आपको ही गाय d! 
| भोला! नहीं ऐसे घने, विरला कहीं पर पाय दै! | 1 











af राग करता भोग में, नदि 8 प करता राभ Wd 


` नहि इन्द्रियां होतीं विकल, नहि रक्‍त हैं न (वरत हे |. 


— aa शीतोष्णमें, सम चित्त रहता हे सदा 
- - क्या मित्रको, क्या शत्र को, सम देखता हे सवदा । 
_ सत्र वासनार्थो से रहित, निज आत्म में अनुरक्त है । 


ae. | डः हुआ, या देखता, छूता हुआ या .ख'घता। 


MIN हुआ, जाता हुआ, निज आत्म में संतप्त है 
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बेदान्त-छन्दावली 
di प्राज्ञ जीवन्मुक्त है । 
(5-97) 


TIENES 
Ë Ty E Y PTY 
Re 





tne x” 
Mid 


De 
१७८७५७४ 





3. 
नहिं पास जाता योग के, नहि दूर रहता अग do 
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हे तप्त अपने आप में, सो प्राज्ञ segs हैं॥ | 

(७२). - e 
d$ नहीं, नहिं हो खड़ा, नहिं आख मींचे, खोलता | | 
जागे नहीं, सोवे. नहीं, .चुपका नहीं, नहि बोलता ॥ 
3er सभी करता रहे, फिर भी न चेष्टायुक्त हे 
निस्संग क्म अकमसे, सो प्राज्ञ जीवन्धुकत 


(३) 
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सब विश्व देखे ब्रह्ममय, सो प्राज्ञ जीवन्मुक्त है । 
Bo SRS) 


AC 
Da dut SPSS SRS EN 
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— r an = 
x क a 
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ता हुआ, देता हुआ, जगता हुआ या ऊ'घता ॥ 
| ó 
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— >>. 
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; L. So 


दता नहा, लेता नहीं, मेस चित्त निर्थण सर्वदा । 
जिसको विषम आसे नहीं, सर्वत्र समतां युक्त २ | | 
मद असन बालक सा चलन, सो प्राज्ञ जीवन्सुक्त हे॥ | 
| E. (OR) 2s 
. कामिनि उपस्थित देखकर, apu में लाय हे |. 
विकराल मृत्यु समीप में ही, देख नहिं घबराय है॥ . 
Rea न जिसका हो हृदय, जो धेये से संयुक्त हे | 
तल्लीन अपने आपमें, सो प्राज्ञ जीवन्शक्त है ॥ 
UE (9) E 
गो, श्‍वान, गज, चाण्डाल, ब्राह्मण, वेद पाठी एक सम | 
सत्र समदर्शी सदा, जिसको न कोई बेश-कम ॥ गण 
सम आत्म सवमें जानकर, रहता सदा समचितहै। ` | 
योगी बही ज्ञानी वही, सो प्राज्ञ sita है । | 
| (८) Au UE 
| हिंसा कभी करता नहीं, फंसता दया में भी नहीं । 
| 'ऊचा कभी नहिं शिर करे, नहि दीन भी होता कहीं ॥ 
|. | :बिस्मय कभी पाता नहीं, होता न सँशययुवत है। 

























B la z S 
~ ° - 
" v tbb ^ ^. ^ i पट. "^ (y * 
P folu UO Rq Ts TA 
I r ñ à ^ T ~ 
: RD 


po 
"HT s ~“ MACC GAS 
JM 


Mrs KS 2 AS 2» y FAY et,” = 
= | 5 - e < " " " : d S ` - 7 2. ह... A t AO. 
<. टं & = "ov M s s ; “ " suf z ^ wt r^ है; ` W 
$ * S AL "oy व्हि € , हे x aS ^; E ptt us 
) RNC DIE A tmt LE M ०८7८ redd den iN epe JSE Vr UM r5 





x TR सो जीगया जी, जीगया, सत्र कर चुका ! सव धर चुका wW 


e 





वेदान्त छःदावली 
सब कर चुका | सब घर चुका || 


(१) 
होता जहाँपर मोह है, भय शोक होते ह बहा । | 
रहता नहीं . जह मोह है, मय शोक नहिं आते तहा gu 
निर्मोह जो नर होगया, संसारसे सो तर WW 
करना उसे नहिं शेष है, सब कर चुका ! सब धर जुका !! 





( 
आशा करे जो भोग की, सो भोग में फंस जाय हे। 
जो होप करताभोग से, सो भी न छुट्टी पाथ हे 
आशा निराशा से छुटा, सो योग सम्यक्‌ कर चुका । 
फल ज्ञानका मी पा चुका, सत्र कर चुका ! सबधर चुका !! | 
(३) 
fu dup हैं वासना, उसके लिये संसार है L 
जो .जीव है निर्वासना, भवसिन्धुसे सो पार है ॥ 
निर्वासना जो हो गया, सो मोक्ष-पदपर चढ़ चुका । | 1 
आनन्द अक्षय लूटता, सब कर चुका ! सब धर चुका ! 















(४) 
ममता. नहीं पुत्रादिमे, नहि देह में अभिमान हे | 
-सब बह्म हे, नहिअन्य हे, ऐसा जिसे दृढ़ ज्ञान है॥ | 
सम्पूर्णः आशा गल गयी हें, चित्त जिसका मर चुका । 
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५१ E सव कर चुका ! सब घर चुका !! 
(४) ET 
जो वस्तु SD चाहता हे, राग उसको खींचता | 
जो छोड़ना हे चाहता, तो हष निश्चय इचता ॥ 
लेता नहीं देता नहीं, सो इन्ह से हो पर चुका | 


eg w 


नह न्हूका नहिं कृत्य कुछ, सबकर चुका | सब धर चुका !| 


(६) 
में हू तपोधन, सिद्ध g ऐसा नहीं जो मानता । . 
मैं शुक्त E, में युक्त हूं', यह भी नहीं जो जानता ॥ 
अभिमान जिसका छुट गया, माया किला कर सर चुका | 
स्वाराज्य अपना पा चुका, सघ कर चुका ! सब धर चुका |! 


( ७) 
आकाश घटके वाह्य है, आकाश घट भीतर यथा | 
है ब्रह्म सबके देह में, बाहर बसा भीतर तथा di 
सो ब्रह्म हूँ में आप ही, दर्द घारणा जो कर चुका | 
कैवल्य पद्‌ सो पा चुका, सव कर-चुका ! सब घर चुका |! 
| (८) 
ज्यो एक ही रबि विश्‍वभर में हे उजाला कर रहा । 


्रह्मणडभर को भासता त्यों ब्रह्म सब में मर रहा॥. _ ङ 
img मेरा आत्म है, यह भाव जिसमें भर चुका। | 
भोला ! हुआ भरपूर सो, सब कर चुका ! सब धर चुका !! 





वेदान्त-छन्दावली ` श्र | 


भय शोक सब भंग जाय है | 


( १) 
जत्र बोध-रवि होता उदय, अज्ञान-तम हट जाय ë । 
संसार स्वप्ना होय है, भ्रम-भेद सव सिट जाय ह ॥ 
तत्र मोह-निद्रा त्यागकर, स्व-स्वरुप में जग जाय हूँ | 


` - होता usq है सुखी, भ्य शोक सब भग जाव E |i 


à 


` भव भावनाका हे वना, किञ्चित्‌ नहीं परमार्थ है। | 

अध्यस्त हे यह विश्व केवल ब्रह्म तत्व यथार्थं हे. | 
` ` संकल्प जब मिट जाय हे, यह विश्व सब उड़ जाय हे | 
सुखरूप ही रह जाय है, भय शोक सब भग जाय है॥ _ 





x) 


सुत दार आदिक हों घने, पुष्कल भले धन NA - 


बह भाति भोगन भोगिये, wz भी बन जाइये di 


` जबतक न होषे त्याम सम्यक हाथ सुख नहिं आय है । 
जब त्याग सम्यक्‌ होय है, भय शोक सब भग जाय है॥ | 


(३) 


'कतेच्य जलती आग हे, सबको जलाती हे यही । | 
. सोदृक्ष केसे हो हरा, हो आग जिसमें लग qu _ 
कृतेव्यसे छुट जाय सो, इस आग से बच जाय हे। | 
` पीदुप-धारा नित पिये, भय शोक सब भग जाय हे॥ | 


(४) 
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x3 र भय शोक'संब भग जाय भय शोक संव भग जाय है। 
ता कळ 3 
आत्मा सदा ही प्राप्त है, नहिं दूर हे नहिं पास है। . | 
नहिं आत्म पाने के लिये, करना. पड़े आयास हे॥ .. 
संकल्प देता छोड़ जो, सो आपमें टिक जाय है। 
जव आप अपना पाय हे, भय शोक सव भग जाय है ॥ 
| (६) | 
व्यामोहका परदा पड़ा, सो आत्मसुखमें आड़ है। | 
व्यामोह तिलकी ओटने, ढक लीन आत्म पहाड़ हे ॥ 
व्यामोह परदा जाय हट, तव मर्म सब्र खुल जाय है। | 
घे-ओट सुख है दीखता, भय शोक सब भग जाय है॥ _ 
E RO ° 
यह विश्व सव है कल्पना, आत्मा सदा ही मुक्त है।. | 
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, होता न. संशययुक्त है ॥ 
जो धीर संशयपुक्त है, सो बोध सम्यक पाय है। | 
रहता सदा ही शान्त है, भय शोक सव मग जाय है ॥ | 
| चिन्मात्र केवल ब्रह्म है, संसार जड़ है कल्पना। | 
` चेतन्य जड़ नहिं मिल सकें, भवकी नहीं सम्मावना॥ | 
` ऐसे feb जानकर, निष्काम त सुख wei) o 


Ve 


y 













(१४ 
X 
Z (5 


Ë 
| > d? 
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वेदान्त-छन्दावली x EE | 
उस-सा सुखी बया अन्य है? | 
में हूं यही, Š वह नहीं, ऐसी न करता कल्पना) | | 
सर्वात्मा है, नहिं अन्य है, ऐसी जिसे =ç भावना | 
योगी . महा, मौनी महा, संकल्पसे मन श्य है।.| 
चौदह भुवन R लोकमें, उस-सा सुखी कया अम्य है १ 
(२) e 
Gur fed है नहीं, जिसमें नहीं है एकाग्रता । 
अति बोध जिसको है नहीं, जिसमें नहीं है झूढ़ता ॥ | 
उपशान्ततम, सुख-दुःख सम, शीतोष्ण माँहे असल है। | 
ऋषि, मनि, मलुजमें, देवमें, उस-सा सुखी कया अन्य है ! _ 
(३) | 
^ स्वाराज्य भिच्तवत्ति दोनों एक-सी जो जानता । _ 
नहिं लाभ और अलाममें हे भेद रंचक मानता ॥ | 
जन बन जिसे हें एक-से, होता कभी नहि खिन्न <l | 
क्रीडा करे निज आत्ममें, उस-सा सुखी क्‍या अन्य है? | 
| (४) 3 
नहिं कामसे कुछ काम है, नहिं wd छुछ वासता। | 
नहिं अथस हे अथ कुछ, नहि Www ही हे. चाहता ॥ _ 
s करने न करनेसे पृथक, निज आत्ममें संलग्न है। | 
E ME है, स्वच्छन्द है, उस-सा सुखी क्या अन्य हे! | 









vy उस सा सुखी क्या अन्य है ? 
(५) | 
कतव्य नहिं संसारमें, मनमें नहीं अनुराग है । 
सेना जिसे कुछ हे नहीं, करना न कुछ भी त्याग हे ॥ 
इच्छा अनिच्छा रहित तन, meu आधीन BI 
सव कुछ करे, कुछ नहिं करे, उस-सा सुखी क्या अन्य है ! 
(६) 
रंचक न ज्सिमें मोह हे, नहिं विश्वका जिसको पता | 
चिन्तन कभी करता नहीं, नहिं जानता है मुक्तता॥ 
संकल्प सीमासे परे, शिव रूप एक अनन्य है। ` 
नहिं भेद जिसको भासता, उस-सा सुखी क्या अन्य हैं! 
ऊफ का | 
जो रिश्‍वको हो देखता, सो विश्वको लय भी करे | 
किसका करे. सो लय भला, नहिं विश्व ही जिसको फुरे॥ 
देखे नहीं हे देखता भी, वासना सब wil | 
उस सम धनी कोई नहीं, उस-सा सुखी क्या अन्य हे! | L 
(८) -o 
'जो द्वेतको हो देखता, A ब्रह्म Ç चिन्तन करे। _ 
जब Z q ही नहि देखता चिन्तन करे फिर क्या सरे ॥ 3 
चिन्तन रहित जो धीर है, सो धन्य है जगमन्य है। | 
, भोला ! सुखी है एक सो, उस-सा सुखी क्या अन्य हे! | 
















` वेदान्तन्छन्दावली ` ५३ OM | 
करना उसे क्‍या शेष है? 
G t yy ss | 
Ëq मनका जिस पुरुषके देखनेमें आय 
करता वही मन रोकनेको, शम दमादि उपाय 
' जिस प्राज्ञ नरकी दृष्टिमें, नहिं, Ew भासे uu 
विक्षेप भी होता नहीं, करना उसे क्या शोष 
(२) 
संसारके wp ost धीर सम्यकू इकत 
करता हुआ सव काये भी, होता न TNR 
इच्छा समाधीकी नहीं, 'विक्षपसे नहिं इप ह| 
सम विषम जिसको एक सम, करना उसे क्या शेष हँ ॥ 
(2 : (3) OM 
मनमें नहीं. है वासनां, आनन्दसे भरपूर -है। | 
` निन्दा प्रश सासे . रहित, तिह एपशासे दूर है॥ | 
नहिं मानसे अपमानसे पाता कभी जो बलेश है। | 
_ निरिचन्त है, [E है, करना उसे क्या शेष है 


SRS p 
< 


# ७1५ Qr ms (81% OM 202 67% 
E — “ [ret = 


निष्कर्म नहि, नहिं कर्म P, नहि hr नहिं आदेय हे | | E : 


— . प्राब्धवश आ जाय जो, HH उसे कर लेय है॥ | 


नहिं - राग जिसको wd), Brad «qd होष RJ E | 
s ` ` स्वच्छन्द दे; सविवेक हे, करना उसे qup शेष है? | 











५९७० 


( ४) 
निर्वासना, अलम्ब Hd, सव TIN झुक्ष्त Š | 
गा निराशा-होन, केवल ब्रहममें आसक्त है ॥ 
इले हुए तरु पातका, ŠQ न निरिचत देश है। 


' -कणनाससे क्या शेष हे! . 


FR नहा जिसकी क्रिया, करना उसे क्या शेप हे/ ` 


(६) 


. संसार सब निस्सार है परमात्म केल सार i NS 


संसारसे है युक्त, जिसका आत्म ही आधार है ॥ 


"SIUS भर है देश, जिसकी N न बिदेश है| | : 
निष्काम आत्माराम है, करना उसे क्‍या शेष है? 


(७) 


करता रमण निज आत्ममें हे, चित्त शीतल स्वच्छ Él 
न्द्रादि को पदवी मिले, तो भी समक्ता तुच्छ हे॥ ` 


कया स्वगब कया नरकमें, जिसके लिये न विशेष ननी 


सवन रमता देखता, करना उसे qup शेष हे! 


(ay 


| FR" चेष्टा करे, dae मन शल्य है। 2 3 
| हाथी चढ़े, Qç फिरे, नहिं हे अधिक. नहि quiu | 
BENIN वेप या कोई न जिसका वेष हे | E 
| ° भोला! सभी सो कर चुका, करना उसे क्या शेप है! 











वेदान्त-छन्दाबली | à | Mm 
सो धीर शोभा पाय है । 
| x ai तो न श्रद्धा साथ है। 
wp सुनकर सूढ़ कोई ती न "ed WES S 
| Š समभनेको उसे मन रोकनेको जाय A | 
मनमें “विवेकी धीरके, suma झट आ. SU l 


Ë 
. Y 
होता तुरत ही है सुखी, सो धीर शोभा पाय ŠI 


(२) 

देहेन्द्रियां मन कमे करते, में कभी करता नहीं | 
काता नहीं, जाता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं ॥ 
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, निर्लेप सो हो जाय E | 
निर्लेप हो, निष्पाप हो, सो धीर शोभा पाथ <l 

E y e 
आत्मा अनात्मा जानता, deg दै, मर्मज हे । 
जयों अज्ञ करता कार्य सब, होता न फिर भी अज्ञ हे॥ ._ 
करता हुआ व्यवहार भी, व्यवहारमें नहि wi! | 
निस्संग रहता हैं सदा, सो धीर शोमा पाय इं ॥ | 
mcus P 
चिन्ता श्रचिन्तासे रहित, निज आत्ममें ` विश्राम i | 
नहिं रूप किञ्चित्‌ देखता, सुनता न कोई नाम है॥ | 
` नहि सोचता नहिं जानता, करता न कुछ कखाय हे) | 
अभिमान जिसका जल गया, सो धीर शोमा पाय ह | 


# 


# 
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५& , . सो धीर शोभा पाय है। 


(४) 


करता समाधी हे नहीं, जिसमें नहीं विक्षेप gI 
नहिं सोच ही हैं 


संध विश्व कल्पित जानकर, नहिं चित्तकों मठकाय है | 


SE रहा Rod, सो धीर शोमा पाय है॥ | 


(६) | 
होता जिसे अभिमान हे, .सो नहि करे तो भी करे। 
अभिमानसे जो suq है, करता हुआ भी नहिं करे ॥ 
अभिमानसे जो झुकत है, सब कुछ करे करवाय PI 
फिर भी नहीं कुछ भी करे, सो धीर शोभा पाय हे ॥ 


(७) 


GST करू, बेडा रह,” उठता न यह संकल्प है। _ 


जो आय हे सो लेय कर, नहिं चित्तमांहि विकल्प है ॥ 
निज Se निश्चल रहे नहि क्षोभ मनमें. लाय हे । 
करता हुआ भी नहिं करे, सो धीर शोभा पाय हे ॥ 


(८) 
उद्विग्न मन होता नहीं, सन्तुष्ट भी होता नहीं) 
pw हे, निर्मोह हे, इंसता' नहीं रोता नहीं॥ 
करता रहे हे Wed, मनमें न हलचल आय हे । 


j u भोला ! जहां होवे तहाँ, सो धीर शोभा पाय हे॥ | 


चाहतो, रहता सदा निर्लेप हे॥ - 
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Seerxund | i: 


परत अमर हो आये R | 


| | (१) 4 
साधन करे बू HRR; हामिसामी q बर L 
' एकाग्र मन होता नहीं, भागे. इधरसे है अधर ॥ | 


नर धीर नःवर. भोगमें, मन हो नहीं भव्काय EU 3 
अपरात्ममें मनको लगा, wp अभर हो जाय R 
ES 0 कि 3m 
जवतक न जाने TaN, कोई सुखी होत. नहा ॥ 
प्रन होय वश अथवा नहीं, सुखसे कमी सोता नहीं॥ 
जो जान लेता aR, संसारमै सो जाय RI 
होता तुरत ही है सखी, मरसे अमर हो जाय <! 
des | अ) x 3 
आत्मा अमर, परिश्श S, अत्य निरामय ww ह॥ 
— शिव शुद्ध है, अज बुद्ध है, संसार यह WR 
ap विवेकी. जानकर, निश्विन्त हो सुख पाय ६। 
. निज आत्ममें dw हो, सरसे अमर हो जाय हैं । 
— 050 69) 
. हों मोक्ष नाही Wu श्रम लाख वार. उठाइये। 
SR कमी चह जाइये, नीचे कभी शिर जाइये ॥ 
 तनरधीर नश्वर कम्मे, नहिं व्यथं दुःख उठाय ६ । 
चय मत्रे RR, मरसे अमर हो जाय di 



















Ld 


जो भक्ष EAN हुता, नहिं होता ब्रह को। 
जो दोय इच्छासे रहित, सो तुरत पाता sal 
निष्काम आत्माराम नर, कट sq दर्शन पाय | 


wua होकर We, मरसे अमर हो जाय है॥ 


(६) 
संसारपोपक मूड जन, श्रतिवाक्यके आधार. विन | 
फरते हजारों यत्न हैं, छुटता नहीं संसार-वन॥ 
नर धीर सद्गुरु quere विश्वास पक्का लाय Pg 
संसारकी जड़ काटकर, Wb अमर हो जाय RII 


(७) 

जो मूढ़ चाहे. शान्तिको, सो qe शान्ति न पाय हे । 
अभ्यास करनेसे न सम्यक्‌, शान्ति मनमें आय हे ॥ 
त्यागी विवेकी प्राज्ञ नर, नहिं “भोगमें ललचाय EI 
RAT तुरत कर तत्तका, मरसे अमर हो जाय हे ॥ 
x m (GSE) 

'जो सत्य साने दृश्य, उसको आत्मं दर्शन हो कहां. । 
RIT जहाँ जग हो गया, आत्मा यहां आत्मा वहा ॥ 


| ` परिपूणं सबभें भासता, भ्रम. भेद सव मिट जाय है। 


| ` भोला! मिटा अममेद अह, मरसे अमर हो जाय है | 
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वेदान्त-छन्दावली 
` साग्रांज्य अविचल पाय Š । 
| | (१) 

देहाभिमानी se नहिं होय चित्त निरोध है। 
जवतक न EH चित्त Bw, होता न सम्यक बाव ह॥ 
| तत्वज्ञ स्वात्मारामः का,, थिर . चित्त झट हो जाय 21 
š होता सहज ही शान्त सो, साम्राज्य अविचल पात्र है॥ _ ह | 
! (3) e: 
जग सत्य कोई मानता है, शून्य कोई सानप । 
लाखों करोड़ों मध्य विरला तत्वको पहिचानता ॥ 
जो xen हे जानता, सो ब्रह्म ही हो जाय है। 
. नहिं गर्भमें फिर आय है, सामाज्य अविचल पाय Él 
pol e 6x) 
dudum qz नर, चिन्तन करे है तत्त्वका | 
नहि तत्त्वको है जानता, नहि मोह जाता चित्तका ॥ 
` नर थोर संशयसे रहित, छुछ भी न मनमें ध्याय Š! 
चिन्तनरहित हो जाय सो, साम्राज्य अविचल पाय है ॥ 
I : (४) | 
` आधारबिन होता नहीं, जो मोचको है चाहता । | 

o  जंबतकनहो आधारबिन, नहि तत्त्व तबतक पावता ॥ 
निष्काम आलम्बन रहित, ख, स्वरूपमें टिक जाय. है। 
 स्व-स्वर्प्मे-टिक जाय सो, सामाज्य अविचल पाय हे॥ | 


, 


| 
f 
| 
| 
| 





६३ साम्राज्य अविचल SITIS अविचल पाय Ë | 
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(५) 
NGA व्यान देखते ही मूढ़ नर मय खाय है । 
TAA सिद्ध करने, घुस ma जाय है॥” 
गरे आर विषयन देखकर, किन्चित्‌ नहीं भय खाय Él 
सा RUM सहज ही, सामा:य अविचल पाय हे ॥ 
निर्वासना नर-केसरीको qu ही देखकर। _, 
हाथी विषय भग जाये हैं, कोई इधर कोई उधर ॥ 
ज्ञानी विषय है भोगता, a न उनके आय है। 
रहता सदा निर्लेप सो, सामाज्य wÑ पाय है | ; 
(७) | = 
निःशंक निश्चल चित्त योगी यत्न कुळ करता. नही । vig 
स्वाभाविकी सारी क्रिया, होती रहे हैं आप od pe 
| सुखसे सुने, देखे, छुवे, gq, सहज Q खाय है। | E 
| ऐसा विरागी प्राज्ञ नर, सामाज्य अविचल पाय है | : E 
| मने शुद्ध निर्मल बुद्धि नर, नहिं घ्याय है न विचारता । c 
| वेदान्त सुननेमात्र से ही, तको. निर्षारता ॥ na 
| भनवतति बह्माकार जिसकी, अन्य जो नहि ध्याय क. 
| भोला ! नहीं सन्देह सो, साम्राज्य अविचल पाय है। E 
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o ज्ञानी अमानी घन्य सो है जन्म उसका ही सफल॥ 


वेदान्त-छुन्दावली _ se 2 | 
है जन्म उसका ही सफल । 

(१) 
, शुभ या अशुम हो कार्य जो, जिस कालमें आ जाग $1 3 
आग्रह विना कर लेय है, नहि सोच मनर्म णाग दे | | | | 
चेष्टा करे सव बाल ज्यों, नहिं ईरय होती निकल । 
नहि रोग हो नहिं होप हो, दै जन्म उसका ह! aw d 
(२) | 

= सुख है भोगता, fum पाता शाने ë! 

Ga पाता नित्य सुख, पाता वही विज्ञान š ॥ 
P= होता Š अचल, fum होता है अटल । 
Rr नर हो जाय जो, है जन्म उसका ही सफल ॥ 

| i (3) 
कर्तापना,.... भौक्तापना, जो आत्ममें नहि मानता! 
मन वृत्तियां सब चीण होती, आत्मको पहिचानता | 
मन-वत्ति जिसकी जीण हां, अन्तःकरण होवे विमल । 
सो ही सुखी है विश्वमें, हे जन्म उसका ही सफल ॥ 
(9) c 
मानी तथा कामी जनोंका, चित्त रहता श्रान्त है। 
निन निष्कामी. पुरुष, रहता सदा ही शान्त दै॥ 
. निस्संगतासे sqa जलमें रहे जेसे कपल । 
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दश है जन्म उसका ही सफल 
(५) pe 

समता नहीं पुत्रादिमें, नहिं देह. में अभिमान हे । 

सक्ति विषयों में नहीं हे, लाभ हानि समान है॥ ` 

Š माच अरु अपमान सम, व्यवहोर है सीधा सरल। : 

नहि लेश जिसमें दम्म छल, है जन्म उसका ही सफल ॥. | 


(६) 
श्रोत्रीय ब्राह्मण देवता या तीथ का सेवन करे | 
देवांगना, राजा . तथा पुत्रादिका दर्शन करे ॥ 
सनमें उठे नहिं वासना, suf कूट जो रहता अंचल । 
त्यागी भले ही हो गृही, हे जन्म उसका ही सफल ॥ 

: (७) 
सेवक तथा RA उपहास से धिक्कार. से | 
सन में न जिसके खेद हो, नहिं इप होवे प्यार से॥ 









रहता सदा ही एकसा, आवे न जिसमें हल नःचल। . 
सो बीर है, सो धीर हे, हे जन्म उसका हीसफल॥ | 


(८) = Ct. 
इंसता हुआ इंसता नहीं, रोता हुआ रोता Ql | 
जगता हुआ जगता “नहीं, सोता हुआ सोता नहीं॥ | 
ऊपर बिषादी भासता भीतर नहीं है चल बिचल। \ 
ओला ! वही है जी रहा, है जन्म उसका ही सफ्ल॥ _. 
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वदान्तःन्दावलो ` x ६६ | 
= भव-सिन्थुसे सो पार है । 

EU (१) š 
सर्वत्र आत्मा देखता, आकारसे जो हीन है । 
अभिमान भी करता. नहीं, होता न किञ्चित्‌ दीव ४ ll 
: संकल्प करता हे नहीं, नहिं आय चित्त anl | 
` होता न उसका नाश है, भव-सिन्धु से सो पार हे ॥ 1 | 
CR) 4 
नः Sur नहि करता हुआ भी कर्म, होता व्यग्र हे । 
करता हुआ भी नहिं करे, सो ज्ञानियों में sm हं ॥ 
निज रूप में संलग्न मन, होता न विक्याकार है। | 
` दीखे भले संसार में, भव-सिन्यु से सो पार Eg ) 
२): C; j 
— ` आनन्द से Eodem, आनन्द से सो जाय Š । . E 
| आनन्द से बाहर फिरे, आनन्द uc आय है ॥ 
आनन्दका आचार है, आनन्द का व्यवहार Š | 
_ भोजन करे सुख शान्ति से, भव-सिन्धु से सो पार है ॥ 
(४), ` d 
करता हुआ व्यवहार सब, मन में न लाता क्षोभ है। 3 | 


` - गम्भीर सागर की तरह, रहता सदा निःक्षोम है॥ | 


3 — 2€ क्लेश मनके गल गये हैं, चित्त ब्रह्माकार हे | E | 
me प्यारा. सर्वका, -भव-सिन्धु सो पार हे ॥ ` 
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आशा पिशाची से छुटा, -भव-सिंन्यु. से सो पर है॥ - 


देखे तमाशा विश्‍व का, weRerd सो पारं šu | 


3 o कर्तापना भोक्तापना, सम देहका व्यापार हे 

| आत्मा सदा निर्लेप हे, करता न कुछ व्यवहार है॥ ५ 

| जिस ग्राज्कां आरम्म सब, ग्रारब्ध के अनुसार ह। | 
. - भोला ! वही. qw है, भव-सिन्धु PRS 
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र अज्ञ विपयन त्यागता, फिर भी रहे आसक्त हे | 
नर प्रात विपयन भोगता, होता न विषयासक्त हे ॥ 
करतार इश्वर झातता, बनता नहीं कतार है 
निलेप करता है क्रिया, भव-सिन्धु से सो पार. हे ॥ 

| (&) | 
देहाभिमानी मूढ़ नर, धन धाम से है भागता । | 
सुख ग्राप्त करने के लिये, पत्रादिको है त्यागता॥ | 
नहिं राग ही, नहिं त्याग ही, नर धीर को दरकार हे। : 


(७) 3 
क्या सत्य Š, क्या Š असत्‌, सन्देह करता अज्ञ हे।: | 
यह सत्य है, यह है. असत्‌, जाने भलीविधि विज्ञहै॥ | 
जो ww है जानता, ढोता नहीं eR है । 
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वेदान्त-छन्दावली . o पा 
सो धन्य है, सो मन्य है। 
(१) | 

जो देखता सुनता हुआ, छूता हुआ या बघता. | 

खाता हुआ, पीता हुआ, जगता हुआ या ऊ घता ॥ 
समबुद्धि रहता है सदा, होता नहीं मन RARI 

सो धीर 'हे, सो वीर है, सो धन्य है, सो अम्य Š l 

7 ES) 

जो धीर नर आकाश सम, रहता सदा निर्लेप हे । 

होता किसी भी काल में, जिसको नहीं विक्षेप है ॥ 
साधन संभी सो कर चुका, करना उसे नहिं अन्य है। | 

qw सो, .ममज्ञ सो, सो धन्य हे, सो मन्य है॥ . 
| (३) P 

| ` सम्पूणं विषयन त्यागकर, जो ब्रह्म में है लग रहा। ` 
o संसारसे हे सो रहा, निज आत्म में है जग रहा॥ | | 
आनन्द . अक्षय भोगता, जो नित्य एक अनन्य है। | 
- योगी बही, ज्ञानी वही, सो धन्य है, सो qui | 
| | (९) EL 

जो आप अपना जोन करके आपमें ही मग्न हे । 

संत अपने आप में है, आप में संलग्न Š ॥ 

बस्ती बुरी लगती नहीं, रुचता नहीं आरण्य है। 
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६६  शोघन्य है, सो मन्य है। - 
| (५) | 

भहदादि जितना हे जगत्‌, केवल कथन ही मात्र है । 

किञ्जित्‌ यहाँ नहिं होत है, अद्वौत है, चिन्मात्र है॥ ` : 

चिन्भात्र सो में आप हूं, गुरसे नहीं सो भिन्न हे। | 

ऐसा जिसे विश्वास है, सो धन्य है, सो मन्य है॥ 
(६) x 

श्रममात्र. सारा विश्व है, परमार्थ से छुछ भी नहीं । . 

शिव तत्व, शाश्‍वत नित्य, फुरणामात्र ही है, हर कहीं db 

प्र्ञानंघन, ` आनन्दघन, CGU एक अजन्य है ।. 

ऐसा जिसे निश्चय हुआ, सो धन्य है, सो मन्य है ॥ 

x ( 9) p 
अस्यास सो नर कर चुका, वैराग्य भी सो कर चुका । 
कीन्हा श्रवण भी-मनन भी, अर ध्यान भी सो घर चुका ॥ 

जिस घीरको यह ज्ञान है, ब्रह्मात्म प्रत्यगमिन्न है। | 
नहिं शेष उसको जानना, सो धन्य है, सो मन्य l 

| erc mu. 

बहु equ हे भासता, निज आत्म को. पहिचानता। | 

` देहादिमें नहिं दृष्टि दे, सव दृश्य मिथ्या मानता॥ _ 

भोला ! सभी सो पा चुका, सो धन्य दै, सो मन्य हे॥ | 





वेदान्त-ङन्दावली ठ | wo . 
` . sms क्रिसका नाम हे ? 


(RE): | 
ले देहसे मन बुद्धि तक, संसार जो हे आसता। 0 

सो सर्वे माया मात्र हे, किञ्चित्‌ नहीं परमार्थता ॥ | 
ममता अहंता से रहित, जो प्रज्ञ नर निष्काम है। | 
माया अविद्या से परे, अत्रधूत उसका नास है॥ | 

E - (र) m 

अक्षय निरामय quod, सव विश्‍व में भरपूर है। 
` सो तत्व सवका आप है, नहिं पास. है, नहि दूर हे ॥ 
विद्या नहीं, नहिं विश्व ही, नहिं देह का छुछ काम है। | | 
सर्वात्म ही है देखता, अवधूत उसका नाम हे॥ o 
(३) E 

 मतिमन्द अति आयास से, मनको करे एकाग्र Pg | 
) O एकाग्रता छूटी weh होने लगे मन व्यग्र है॥ | 
जो इत ही नहिं देखता, निरिचन्त्य आत्माराम है। ' | 
` निरपेक्ष हे, Gas हे, अवधूत उसका नाम है॥ . | 
EC HEN s ० 

नर Ç सुनकर तत्व को भी, qum नहिं त्यागता। : | 
आसक्त रहता भोगमें नहिं योग में हे लागता ॥. : 3 | 
co .आत्मानुरागी धीर जिसको भोग से उपराम š [5 3 x | 
है योग उसको सिद्ध ही, अवधूत उसका नाम Pa x 





E ` अवधूत किसका नाम है। | 
wawww 4 x 


y 
MATRA सम्यक बजकर हा कम : दीन्हे हैं जला । 
निज qut है जानता,. ज्यों हाथमे हो mem . x 
करता रहे हे कर्म सव, फिर भी न. करता काम हे: ; 
आकाश सम निर्लेप है, अवधूत उसका नाम BUS .. 


जिस निर्विकारी. धीरमें, नहिं हष हे न विषाद हे।. | 
नहिं काम है, नहिं क्रोध है, नहिं लोम है, न प्रमाद हे॥ _ | 
नहि ग्राह्य द, नहिं-त्याज्य है, नहिं दण्ड हे, नहिं साम है। 

नहिं. पिएड, नहिं ्झाएड ही, अवधूत उसका नाम है॥ ` 

) A 

| नहीं कर्तापना, भोक्तापना, गम्भीरता। 
निर्भयपना, ज्ञानीपना, दानीपना, अरु धीरता ॥ 

सन धम सारे छोड़कर, निज आत्ममें विश्राम है। 

CHE भेद जिसको भासता, अवधूत उसका नाम है॥ 


नहिं स्वर्ग जह, नहिं है नरक, नहिलोक, नहिं परलोक हे | 
` नहिं वेद जहे, नहिं वेच है, नहि बनत है, नहिं मोक है॥ | 
W | . नहिं विष्णु जह नहिं सदरह, नहि maq, नहिं आत्म हे). | 
र | __भोला ! नहीं शर ति कह सके, अवधूत उसका amie . 
| ` ` ऋ अबधूतका तत्त्व यानी स्वरूप सब उपाधियों से रहित ON 
` सन-वाणीका अविषय है । ह M 3 













_चेदान्त छन्दावली ७२ 
आवधूतकी पंहिनच बया ? - 


CE a 
नहिं लामकी इच्छा करे, नहिं हानिकी चिन्ता करे । 
जीवन नहीं है. चाहता, नहिं मृत्युसे किञ्चित डरे ॥ “ 
संतृप्त अपने आपमें, सम मान अरु अपसान ë| 
सम मित्र है, सम शत्रु, यह अवधूतकी पहिचान Š | 
(२) 
निन्दा करे नहिं दुष्टकी, स्तुति न करता RIER | 
चिन्ता करे न अनिष्टकी, इच्छो करे नहिं ER 
सुख दःख दोनों एक सम EQ स्वर्ण रेत समान Rd 
भ्रम-भेदसे अति दूर, यह अवधूतक्षी पहिचान EI 


, संसारसे नहिं इष हे, निज asha नहिं आस EU 

संसार तो हे ही नहीं, जो आप हे, सो पास है॥ 

सवत्र आत्मा -भासता, नहिं दूसरे का भान हे! 

विद्या-अविद्या-सुक्त, यह अबधूतकी पहिचान हे ॥ 
(9) 

पुत्रादिमं नहिं नेह है, .देहादिमें नहिं राग हे 

इच्छा नहीं, हे भोगकी, निज आत्ममें अनुराग हे ॥ | 


` 
l ` 
.` 


' ज्ञाता नहीं नहि ज्ञेय हे, भासे. जिसे नहि ज्ञान हे।. 4 


$ ` त्रिपुटी रहित परिपर्ण, यह अवधृतकी पहिचान š l x ८ : j | | 











७३६ द | अवंधूतकी पहिचान क्या ?- | 
(५) x i 
भिल जाय सो पी लेय है, आ जाय सो खा लेय है। 
जो ग्राप्त हो सो भोगता, नहिं लेय है, नहिं देय है ॥ 
सन्तुष्ट मन, शीतल हृदय, गम्भीर धीर महान हे । 
निरपेक्ष, आत्माराम, यह अवधतकी पहिचान है ॥ 


(६) 
यह देह जावे या रहे, deg नहिं चिन्ता करे। 
जो आय है, सो जाय है, फिर सोच क्यों किसका करे ॥ 
आत्मा नहीं हैं इन्द्रियां, आत्मा नहीं मन आण है। 
जाने इन्हें Aaa, यह अवधूतक्री पहिचान B 
| | ( 9 ) x 
निज आत्ममें करता रमण, संशय कभी करता नहीं। 
देखे तमाशा विश्वका, शिर बोझ हे धरता नहीं ॥ 
कल्याण सबका चाइता, अपना किया कल्याण है। 
निद g है, स्वच्छन्द, यह अवधुतकी पहिचान हे ॥ 
| de z% [ 
समता . अहंतासे रहित, wq भोक्तापना| \ 
सर्वज्ञता, HUND सूव जानता हे कल्पना ॥ | 2 
` भोला नहीं ज्ञानी नहीं, नहि ज्ञान नहिं AA है। 
चिन्मात्र, संवित-शुद्ध, यह अवघतकी पहिचान है॥ | 







वेदान्त-छन्दावदी ७४ 
वैसा हि विरला जानता । 
CU ES 
सम्पणं AA Aga, मनमें न Cum बासना | | 
सुख-सिन्धुमें मन मग्न हे, जो आशका हे दास atl 500 
ब्रह्मादिकोके भोगको भी तुच्छ तण सभ मानता |... 
ऐसे विरागी धीरको, qar हिं विरला जावता ॥ 5 5 
(२) NE 
नहिं देखता भी देखता, नहिं बोलता भी . बोलता । | 
नहिं जानता भी जानता, नहिं डोलता भी होलता॥ 
अभिमान करता भी कभी, करता नहीं अभिमानता। 
ऐसे अमानी सन्तको, वेसा हि विरला जानता ॥ 
| | C395 > 

च्छन्द मी परतन्त्र है; परतन्त्र भी स्वच्छन्द हे । 
करता हुआ करता नहीं, zb सहित (um हे ॥ 
करता रहे आरम्म भी, आरम्म नहिं हे ठानता। . | 

ऐसे परप्र गम्भीरको, वैसा हि विरला जानता ॥ 
(CoS 
आत्मा-सुधाका -पान करके gu है जो. हो गया। . 
नानापना है मिट गया, संसार जिसका खो गया॥ o 
बिंचिप्त- सा हे दोखता जिसमें नहीं अज्ञानता | Eco : 
ऐसे विवेकी भूपो, वैसा हि: विरला जोनता॥ - . 
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wx वेसा हि विरला जानता । हि विरला जानता I 


SUEDE 
सोता हुआ सोता नहीं, नहिं स्वप्न में मो शयन ह. 
जगता हुआ जगता नहीं, बेचेनमें भी चेन हे॥ 
Saga रखता पास, फिर भी पर्ण हे श्रीमानता | 
एसे अनोखे सेठको, वेसा हि विरला. जानता॥ 


(६) 


चिन्ता-सहित हे दीखता, फिर भी न चिन्तायुक्‍त है । | x 


"d बुद्धिवाला भासता, .मन बद्धिसे fuper Pal 


. दोखे भले ही खिन्न, पर जिसमें नहीं है खिन्नता |. dE 
गम्भीर ऐसे धीर. को, वेसा हि विरला जानता ॥ : 


(७) 


नहिं हे सुखी, नहिं हे दखी, रागी नहीं, न विरक्त है। . 
` साधक नहीं, नहि सिद्ध ही, नहिं बद्ध हे, नहिं मुक्त हे ॥ . 
किञ्चन अकिञ्चन भी नहीं, नहि शून्यता, नहिं पुशेता। | 
. ऐसे निराले quan वेसा हि विरला जानता॥ £ 


(८) 


Agra राजापने में मानता नहिं मेद है। 
संसार मिथ्या स्वप्न हैं, ऐसा समझ Hg सेद हे॥ | 
शोभन . अशोभन एक सम भोला चतुर सम मानता। 
dg अकथ अवघूतको, बसा हि 'विरला जानता ॥ . . 


> " 
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ब्रह्मज्ञान भक्ति प्रकाश (क्षे“-स्वामी जीवादास जी महाराज) | 
संसार में सब प्राणियों में मनुष्य सवश्रे ष्ठ हे | क्योंकि मनुष्य 
को मनन करने की शक्ति दी गई है उसमें बुद्धि, तकना, विचार, 
क्षमा, शील, दया, सहानुभूति आदि अनेक शक्तियों का कोष भरा 
पड़ा Š | जो कि अन्य प्राणियों को परमात्मा दारा प्रदान नहीं किया 
गया | सनष्य डे विवेक एवं बुद्धि के द्वारा अपनी आमा का 
इतना ऊँचा बिकास कर सकता हे कि वह परमात्मा नहीं तो |. 


परमात्मा को एक विशेष विभूति कहलाने का दावा कर सकता ë 1 
उदाहरण प्रत्यक्ष जैसे कृष्ण आदि। 
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Z= विचार करने पर यह बात प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती 
हे कि एक साधारण मनुष्य अपनी आत्मा का इतना = चा विकास . 
क्योंकर कर सकता है ? वह अपने अध्ययन, सनन, तप, जप, 
भजन, त्याग, सत्य ओर वेराग्य के प्रभाव से। अपनी आत्मा 
को परमात्मा में लीन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । इस पुस्तक 
में निगु ण कवितावन्द छन्द भजन आदि दिये गये हैं। जिसका 
कहीं २ अर्थ भी दिया हुआ है qo २॥) डाक व्यय ॥) अलग | 
ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी भोले बावाजी द्वारा रचित 
.. पेदान्त छन्दावली ` 
प्रथम भाग ( आठवां संस्करण ) मूल्य l2) 
.दूसरा भाग ( चतुर्थं संस्करण ) मूल्य l) 
` तीसरा भाग (तृतीय संस्करण ) मूल्य tl) 
चौथा भाग (अथम संस्करण ) मूल्य d) 
E — ज्ञान-वराग्य-डन्दावली ` 
-- ` PA भाग ( प्रथम संस्करण) मूल्य =) 
दूसरा भाग ( प्रथम संस्करण ) मूल्य ॥>) 
| पता-देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाज़ार, देहली | 








> 


~ 
- 


९ ASL a a L 22 124153 














, N 
' . 
š हे 
» 
` 
` = 
. 
` 
š 
è . 
`" 
„i 
, 
r * 
` 
; š 
` -- n 
. 
. 
3 z ^^ - 
š . 
. 
" 
न क 
" 
` B 
' 
, ' " 
- 
s : 
? f 
. `. . 
Pr Sea ip CO) 
* ह« Fred <. 
2 ; Tp 
° = š ^ M 
" e 
. 
^ 
` x y 
e . 
š 
. - °. 
.` 
` D 
` 
f " हे 
. k EX 
. c 
“ 
. ` " 
. E - 
. n E 
š v . ° ` 





